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पङ्गलं भगवाम्‌ दये पद्चलं गोतमो गणिः । 
मङ्गलं कुन्द छन्दाय जैन धर्मोस्त॒॒पद्वलय्‌ ॥ 






शरी १०८ छन्द छ्ृन्दाचा्य जेन समाज के प्रातः स्मरणीय विदान्‌ 
आचार्यो में से रै, प्रत्येक मङ्गल करयं के प्रारस्म मे श्रापका नाम भगवान्‌ 
महावीर फे साथ साथ वड़ो शद्धा ओर सक्ति के साथ लिया जाता है, 
जेनाचार्यो मे यह गौरव-पद आपको दयी प्राप्त है । आआचार्यवर मे अपनी 
चारित्र-निष्ठा, पवित्र त्याग, धर्मोपदेश तथा श्रध्यारिमिक सादित्य निर्माण 
फे प्रभाव से जेन समाज का मस्तक सदैव फे लिये उपर उठाया है, श्राप 
अध्यार्मिक साहित्य फे मूलाधार समभे जतते द । 


आपके जन्म कल का निश्चित्‌ समय आभी तक ज्ञात नहीं हो 
संका । ग्रन्थ प्रशस्तियां मं आपके समय का ज्र मी उन्लेल नहीं मिलता 
हे जिससे समय फा यथां निर्णय किया जा सके । यापक गुरु परम्परा 
भी उपलब्ध नदीं हे फिम्तु बोधपाहुदु मे आपने त्रपते को दादशांग ऊ ज्ञाता 
ओर चौदह पूर्वो का विस्तार रूप से प्रसार करने बाले भ्रव ज्ञानी भद्रबाहु 
स्वामी का शिम्य दचित क्या है । मद्रवाहु श्रापवेः गमक गुरु थे स पर 
स आपका जन्म सन्‌ दैस्वौ १ फे लगमग समभा जाता है ! अन्य विद्वानों 
ने भी श्रपका समय विक्रम सम्बत्‌ की प्रथम शताबन्दि निर्वि क्षिया 
प्रात पड्ञवलि मं भी सं० ४६ दिया है । ` 


( 7) 


आपकर सम्बन्ध म धताया जाता है.क्रि एक वार आप ॒विदेद-देत् 
म वहा फ विद्यमाच्‌ तीथकर भगवान्‌ श्री १००८ सी्मधर स्वामी फे 
समवशरण म भी पर्टुचे वां आपने सिद्धांत का श्रध्ययन किया न्नौर 
साक्तात्‌ ताथकरर प्रभु से पित्र ज्ञान फो प्राप्त कर उसका प्रचार किया | 


आचाय कन्द इन्द न जेन धमं के सव॑भौमिक सिद्धति को वडी 
च्टरता क साथ संसार के सामने रखा, श्रापकी युक्तियां काव्य थीं, आप 
का प्रसव सवसान्य था | प्राकृत भाषाकेतो आप प्रसुर विद्वान्‌भे दही 
उसक्र अतिरिक्त आपको तमिल भाषा पर भी पूणं अधिकार था | तामिल 
भाषा म आपका स्वंमान्य रचना “(करल काव्य!” के नाम से प्रसिद्ध 
जो नीति का एक बड़ा सुन्दरं ग्रन्थ ह | प्राङ्ृत भाषा मे आपने समयसार, 
ग्रबेचन सार, पचास्तिकाय सार (प्रामृतत्रय), पट पाहृड, अष्ट पाहृड्‌ 
नियम सार आदि ग्रन्थों की पूर्वं रचना की है । समय सार तो अध्यात्म 
विद्या के रहस्य को उद्धाटित करने वाल्ला एक मशाच्‌ , सरस, सुबोध 
रोर पृं तथा श्रपने दंग का एक वेजोड ग्रन्थ है । इसमे शुद्धारम तख 
का व्रिव्रेचन दै। 


“ारस श्रशुवेक्खा (द्वादशालुप्रे्ा) मी श्री इन्द इन्दाचायं की 
ही रचना तथा देन है । इसमं अनित्यादि बारह मावनाग्रां का विवेचन बड़ 
ही सुन्दर तथा रोचक दंग से आचार्यवर ने ६१ गाथां मंकियादै। 
ये भावनाये संसार असारता, शरीर की अनित्यता तथा भोगों फी चिज 
, . चमत्कारवत्‌ चं चलता ओर आत्मा की नित्यता का ज्ञान कराने के लिये ्रवरल 
निमित्त कारण है । ये भावनाय वैराग्य की मातायं ईं, तीथकर प्रम्‌ भी 
इनका चिन्तवन कर संसार देह ओर भोगों से विरक्त हुवे । संसारी प्रणी 


के लिये ये भावनाय हयी उत्तम शरण दै । 


( 7 ) 
कहा है-- 
भावना प्रिणामेपु, सिदेश्चिव मनोवन । 
सदा जाग्रस्यु दर्यान-षकरां न विशन्त्यपि ॥ 


गर्थात्‌ मन रूप घन मं भावनास्प रिह जव तक जाग्रत 
सदा रहता दैतव तक दुर्यान सूप द्रुकर उम वनमंप्रवणमी नदीं 
कर सकते ददं | 


3 


ये भावनाय भेदं विज्ञान कर आत्मा म परम समता सुप मकरा 
विकसित रमे के लिये त्यन्ताचश्यक साधन दइं । 


इस ग्रन्थ के महत्व के विषय में मेरे जसा तुच्छं बुद्धि क्या कह 
सकता हे, स्वयं प्रन्थ के कर्षा पूज्य चायं महाराज ने ही श्रम्तिमि गाधा 


ष 


से पहत्ती गाथा मं फर्मा दिया है- 

१२. (~ अ ज भ ए न्‌ त व 

॥# पल वर्य बहृएा ज नमद्धा एर गय कल । 

डि त >> ~> च 
तिज्छ्डिहं हि जेवि भविया तजाणह तस्र माद्यपं ॥ 
अर्थात्‌ इस विषय मं बहुत प्रज्लाप करने से या लाभ ? जितने भी 

महाच्‌ पुस्पं भूत कालत मं सिद हषे द ओर भविप्य मे जितने भी भव्य 
जीव सिद्ध एद को प्राप्त होगे ब्रह सव इन भावनां का ही माहासम्य जानो । 


इस ग्रन्थ फी कोई सरल श्मौर जरा विस्तार पूर्वक दिन्दी टीका 
दषटटगाचर नहा हुद--एक वार माननीय पं० नाथराम जी प्रमी दी 
श्रन्वया्थं वहतं दिन हुवे जेन मित्र मण्डल देदत्ी फी लायत्रेरी मं जहर 
व्खा था, चह संचेप मथा] फिर इस ग्रन्थ का ग्री उल्या विशेष 


( र ) 
चियरण सरित स्वर्गीय पूञ्य व्रह्मचारी सीतल प्रसाद्‌ जी कृत जो ए ण.श४८ 
फतवा भमान कै नाम से प्रसिद्ध ह पटने फो मिला । उसे पटृकर मेरे दिल 
मं भी विचार श्राया क्रि एक सरत्त हिन्दी बाल बोधिनी ठीका क्यो न 
लिखी जावं, मरी यद भावना सफल हुई । कई वपं से यह टीका लिखी 
ग्खी थी | गत वपं मामंशीप मास मं पूज्य श्री १०८ श्राचायं नमिसागर 
जी सहागज फे दीनस्तव क समय दिसार जाना हुवा तो सहाराजश्रीनं 
इयत प्रयमपित दान की उच्छा प्रकट की, यह दीका महाराज श्री क्रे पस 
मेज दी ग] श्मापक्री श्राज्ञा पाकर आपके प्रम भक्त धूपे 
ध्री बलवन्त मिह जी प्ीदार तथा प्रयुख रहस दसी 
(नि० हिसार) ने अपने सुपुत्र चिरंजीव वज भूप कं श्म 
बिवाहोपलन्न मं अपनी लागत स इसे प्रकाशित कराने की स्वीकृति दी । 
प्रव आपकी मरोर से ही प्रकाशित दोश्रर यह पाठक फे पास स्वाध्यायार्थं 
पटच रही इ । श्राचायं महाराज जी की तो असीम कूपा सदेव मेरे 
वनीह्ीर्हीदटेक्ौर श्राणा है श्सी भाति सदव मं उनका डपा का पत्र 
वरना रहा । इसके लिव मं श्रापकरा चिर छरी रहूंगा । 


श्री बलवन्त मिंहजीकी गुरु सक्ति, जिनवाणौ भ ॥ 
उदाग्ता श्रौर्‌ सद्हदयता प्रशंसनीय श्रौर अ्रलुकरणीय दं, इनके लिये षे 
लेखकः तथा पाय्क-व्द के धन्यवाद के पात्र द| 

मेने कितनी ही प्रस्तरो तथा म्रन्थो छो देखकर इस रीका क 
लिमा ४ उन सथ सदाुमाध कर्तारं के लिये मैं अत्यन्त श्रामारी हं 
विथोपतः रस्नकरंऽशरावक्राचार को टीकाकार विहाय पं सदासुखमल ज) 
स्वामी कानिकेयासप्रे्ा के श्रलुमवी टठीकाक्रार पं० जयचन्द्र जा 
वर्म॑ट जन धर्मं भप व्रह्मचारी सीतल प्रसादजी का | इनका रचनार््रो 
नु वधी सदायता प्राप्त दु 


{( ४) 
मै अपने धर प्रेमी, समयसार मर्मज्ञ रसिक मित्र बा० नानकचःद 
जी एडवोकेट रोहतक फो मी धन्यवाद दिये चिना नहीं रह सकता 
जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस ग्रन्थ का फ संशोधन किया 
ओर यथायोग्य सुमाव इसके निर्मा शौर परकाथन २ सम्ेध 1 
ओर प्रेस बालों को प्रदान किये | 


मे अपने मित्र मास्टर-वनारसी दासन जी जन शौर उनके सुषु 
चिरंजीव इनद्रसैन ‹ मालिक नेशनल ग्रं रोहतक ' को भी हादिक धन्यवाद 
देत हूं निन्होने बड़ी सुयोग्यता ओर संलग्नता ॐ साथ इस शुभ कायं को 


पफकीयृत बरनाने भं अपना पूरं सयोग शु प्रदान किया । 


से पूणं आशा ह क्रि साधारण ददी भाषा के जानने बाले भाई 
मी ससे प कर लाम उसवेगे-यदि भेर इस तुच्छ प्रयरन से स्वाध्याय- 
मभि को इ भी धर्मलाम पटुच सका तो में अपना पर्थिम सफल 
समगा | 


द्रप शु= १५ वी० नि सं० २६७६ ( गोहाना निवासी ) 
ता० २३-६-१६५३ 


राहतक । | उथ्पेन जेन अ. ^. 1, ए. 


रोहतक । 


॥ ॐ नमः सिदधेभ्यः ॥ 
शमद्छन्दन्दाचायं विरचित 
#* बारस अशुवेक्वा # 


| 
( ादश्ठालुवेक्षा ) 
एमिउण सव्वसिद्धे फाएटत्तम खिद्‌ दीह संसारे । 
 दसदमदोदोयजिणे दसरदो अणएपेहणं बोच्छे ॥ 
नता सवं सिद्धार्‌ ध्यानोत्तमक्तपित दीं संसाराच्‌ । 
दश दश द्ोद्धो च जिनार्‌ दश दौ अणए्र्ञाणि व्ये ॥ 


जथ जपते परम शुद्ध ध्यान के वललसे दीघं संसार को क्षय 
करर डालने वाले सव सिद्धो को तथा चौवीस तीथकर फो नमस्कार करके 
प्रारह भावनां का स्वरूप कहंगा । 
श्मध्धुवमसरणमेगरमरणसंसार लोगमसुचित्तं । 
त्रास्व संवर णिजर धम्मं बोहिं च चितेजो॥ 
समध्र वमशरणपेकलमन्य संसाये लोकमशचिववं । 
स्माघवसंवर निज्जंग धम्म वोधि च चिन्तयेत्‌ ॥ 


अथ- अनित्य, श्रशरण, एकसव, अन्यत्व, संसार, लोक 
श्रशुचित्व, आक्लव, संवर, निजरा, ध्म, श्रौर बोधि दुलेभ इन यार 
भावनाग्ों का चितवन करना चाये । 





----~ ~~~ ~~ ~~ -----+------- ~~ 
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लुप्रे्ता--बार बार विचार करने क़ो उदु या मावना कहते 

हई | उपर लिखी वारह मानाय इस जीव का कल्याख्‌ करनं बली ह| . 
ही के स्थस्य सा चितवन छर तीथकर प्रभु संसार शौर शरीर भोगों से 
विरक्त हुए, ये भावनायं वृराग्य को जम्भ देने वासी माता हं, समस्त 
जीवां का हित करने यारी है, अनेक दुःखो से पीडित संसारी जीवां के 
लिये- ये भावनाय ही उत्स शरण हें । ये मावनायं परमाथ मागं को 
दिखाने -वाली हं, त्न का निशंय कराने वाली दै, सब्यक्त को एदा करमे 
बाली दै श््ुम ध्यान फो न्ट करने बाली दै, दुःख सूव अभिनि से 
तप्तायमान संसारी जीवां फे लिये ये शीतल कपल चन के बीच मँ निवन 
समान रै, हन जेता हितु इत संसार मे इस जीव का ओौर कोई नदीं दै । ` 


१. घ्र व भावना--इस को अनित्य मावना मी कहत ई । 
दस संसार मे कोई भी स्तु नित्य महीं है । चप २ स्वभावानुसार सव 
ही वस्तु रपी २ पर्याय बदला रती है रौर इलं से इलं दो जाती रै । 


पर्याय श्रपेका सय॑ नाशवंत है-- क्ण भंगुर है । एेसा विचार करना ऋ 
भावना है| 

२. शरश दना -- जगत मे किंस को कोई शरण नदी 
कमा क ल से कोई वचाने वाल्ला नहीं है । इ जीव को व्यवहार मं 


अरत, सिद्धे, आचार्थ, उषाध्वाय, साधं इन पंच परमेष्टी की शरण है । 


निश्चय से इस जीव को एश मात्र अपनी ही शरण है, ' रेखा तिचा 
करना अशरण भावना है | । 


च 
स 


[र 


३. एकल भावना-- यह जीव अकेला ही जन्म लेता है चौर 
अकला 2 मरण को प्राप्त होता है । इव संसार में इसका कोई नहीं है, 
न यह किसी का है| जीव मे जो कर्भ अनादि कालल से इससे स्वंय विये 
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चले ग्रातं ह चह भी श्रष्ना २ फल देकर इसदे जुदा होते रहते ह । स्री 
पुत्र, भाई-उन्धु, कुटुम्व-वीला, धन-धान्य, दाधी-घोडे, मोटर, वायुयान, 

महल-मक्रान, चारा-वायीचे, नोकर-चाकर सवर टाट यदा ही पडे रह जाते 
हं । जीव अकेला ही है, रेसा विचार करना एकत्व भावना है । 


४. मन्यत भावना संसार कै देवन रीर अचेतन जितने 
भी पदाथ द मौर जितो वह जीव सोह वश “मेरा मेरा कहता है स्व 
ट पर द--पोदगलिक वस्तुये पराई द, विनाशीक ई, त्याज्य ई, जीव 
पदाथं भी एकं दतत से भिन्र रह, आयत मं एक नहीं द, पगे-स्नेदी, स्ी- 
पत्रादि भी भिन्न हं, सव श्रपनी २ परणति फे ग्रचुसार भ्रवतेते ई, इस 
लिये छिसी से भी मग नदीं करना चाहिये । इस प्रकार चिन्तवन करना 
्रःयस्व मावना दै । 


५, संसार भथायना--अनादि काल से यद जीव क्स चतुर्गति 
स्य धरार मं भ्रमण करता फिर रहा दै । कभी फ पर्याय धारण करता 
हतो कमी फो | इस प्रकार तल्ली फे घल की तरह तथा रट की घडी की 
तम्ह धृता रदत ई । नही समालम कि एक २ पर्याय को इस जीव ने 
पटले किलनी २ वार्‌ धरण क्षिया है रौर थविप्य म युक्त होने तक कितनी 
वार श्रौर धारण करेगा । याजा पे गक, रकम रज्ञा, रोगी से निरोगी 
निगेमी मे रमी हेते नित-प्र्ति हम अपनी श्रो से रोज देखते हं । 
गसी २ नेक प्रकार की विचिद्रता इपर संसार म हमारे सामने होती शदती 
द | अनेक प्रकार की मानसिक चिम्ता्ये तथा शारौरिक वधाय॑ भंखार 
जीयो को सानी शती द । यह ससार दु करा म॑ंडार है,द्य मं 
घ्य जीव कौ कटी भी मुख नदीं ३ । एेचा चिस्तवन करना संसार 


भवना ह .। 
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६. लोक भावना--पह लोक अनादि निधन है। न इते 
कसी नेबनायाहैन्रौरन कदस धारण क्रि -हृए है। यह ल्लोक 
जीव, पुद्गल, ध्म, अधमं, आकारा श्रौर काल एसे छह द्रव्यो से भरा 

हवा है, कोई भी इका नाश करने को समर्थं नही है | इस लोक की 

` आति पूरंषाकार है, सोककाश फे शिपर मागमे सिद्ध शिलाद 
जहां रनःतं सिद्ध परमेष्टी निवास करते र, इत्यादिक लोकः की स्वना 
तथा स्वरूप फ चिन्तवम फरने को लोक भावनां कहते है । 


७. अशुचि भावना-- यह शीर श्रत्यन्त अपव्ित्, पावन, 
अथिर शौर धिनावना है । सांस, रुधिर, हाड, चाम आदिक दर्यधमय 
पसतुंका ही बना हुषा है, हर समय किसी न रिस रूप मेँ इस शरीर 
से नो मल दरो फे जरिये या रोमों के जरिये सेल भरता रहता दै, इते 
किसी प्रकार भी पवित्र नहीं कद सकते । इसी रतु से यह शरीर 
ममत्व कटने योग्य नहीं है । इस शरीर द्वारा घोर तपश्चरण कर 
कर्म का कय कर्‌ ्रात्मा का परस कटपाण करना ही श्रेष्ट है । रेखा 

चिन्तयन करना अशुचित्व भावना है । 


८, अक्षि पावना--मन, वचन, काय इन तीनों योगों 
फो च॑चलतादं से करमो का आना होता है, यह कमो का आना बडा 
दुखदाहै है । यह जीव को संसार मे रलाने बाला है । सिथ्यात् प्रहि 
जिन २ कारणों से यह कर्मा का आना होता है उनका विचार रफ 
उनसे वचने का ही उपाय करना चादिये । एेसा विचार करना आष्वव 


५. 


० 


भावना हं | 


६. संवर भावना-क्मौ फे आ्लव को रोकने का नाम 
संवर दं । संवर से यह जीव संसार सूयी समुद्र से पार होता है, इस 
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हेत्‌ संवर के कारणों को विचार करके उन कारणो फो रहण करना 
चाहिये-एेसा थार २ धिचार करना संवर भावना है | 


१०. निजरा भावना--पवं संचित कमो के उदय में आकर 
सिर जाने फो निज॑रा कहते रै । निर्जरा के कारणों को जानकर जिस तिस 
प्रकार्‌ थे हदे कमो फो दर फरना चाये, एसा निर्जरा सं्व॑षी बार २ 
पचार करना निज॑रा भावना है । 


११. धप मवना-- सभ्यक्‌ दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक्‌ 
चारित्र की एकता सूप रलत्रय धर्मं ही सोत फा मार्गं है | हमे अपने 
निज स्वमाव को अच्छी तरह जान कए अपनी आरामा फे घास्तविक स्वरूप 
मद्र शद्रा भाव रखना चाहिये। श्रावक के ग्यारह प्रतिमा सश्प तथा 
यनि फे तरद चारि रूप धमं फा पालन कर ॒स्वात्माचुभव द्यारा अपनी 
भ्रात्मा छा परम कल्याण करना चाहिये । एेसा बार २ भिचार करना 
धमं मावना है । 


१२. बोधि दलम भावना--यथाथं ज्ञान का प्राप्त होना 
यद्धा दुलभ ई । एपेश्द्रियादि बहुत से जीवोंकेतो ज्ञान नाम मत्री 
होता है । पंचेग्द्रिय जीवों में भी इछ तो असेनी होते ह जिनमें धिचार 
शक्ति नहीं होती, ख पए आदिक सेते द बे आत्म शुद्धि कर सकते नदी 
नारकी भौर देव चारित्र धारण कर दीं सकते इसी लिये उन शरीरां से 
युक्ति की प्राप्ति नहीं द्ये सकती । सुप्य देह से दी चासि का पालन कर 
शुक्ति प्राप्त हो सकती है। जसे ऋधे सयुष्य व हाथ बुटेर का आना 
कठिन & एसे दही मचुप्य जीवन का मिलना दुम है, मदुप्य जन्म॒ यदि 
यम कर्मोदय से भिल्ल भी गया तो पिर उसमे उत्तम श्रावक इल, धमं 
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अयवायावः 

साधन के उपायों कषा मिलना, इन्द्रियों की परिषूता, नीरोग शरीर, 
दीर्घायु इन सुव का मिलना अत्यन्त दुरम है । दन सव कं मिल जाने पर 
मी धर्मोपदेश तथा धभ साधन का समागम भि्तना कटिन ई । एसी दशा 
स अपने आतम कल्याण का स्यर्शवसर यदि फिसी प्रक्र मिल गया 
तो उसे श्यना श्रहोभाग्य सान कर प्रमाद करना श्रौर श्राल कल्याण न 
फरना श्रति सृता दै। यदि इ दुलभ सदुभ्व जन्न को पाकर्‌ यथा 
ज्ञान को प्राप्त नहीं किया अर अपने स्वतस्त्र निज शुक्ति पद का प्राप्त 

रने छा प्रयलन नहीं फिया तो किर इख नरभव का तथा-मोक्त प्राप्ति के 
श्रयसर का प्राप्त होना अत्यन्त दुलभ ई-- वारं २ एसा चितवन करना 
बोधि दुलेभ भावना ह | 
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इन बारह भावनां का व्ख॑नं जिष क्रम स वदयां किया गया ह बह 
ेञानिक हे, उपयोगी है, उसका श्राधार पूञ्व आ्ाचार्ववर का निज 
स्वाुभव हे । इस कमाघुसार इन धवनाययों कै सानने बाला क्रमशः अपने 
मन को संसार रौर उसके पदाथा से हटाता ई यौर अपने सहज स्वस्प 
फी श्योर ्रपने उपयोग कौ कगाता ३ै। जो सरुप्य संसार श्रौर उसके 
भोगों म लिप्त होता है बह संसार फो असार देखता, भोगों को तथा सभ- 
स्त संसारी विभति को, उठ वाट को च॒ मंगर सयभने मौर अनने 
लगता दै ओर वहं ह्न सव्र की अ्रारता छो दे निश्चय करता टै दि 
इनम लिप्त होना, इनके पीछे २ दौडना, इनकी चाह में सटकना मेरी 
भृ है, मेरी अपनौ सृखेता है ¡ फिर वह देखा है कि उसका शरीर भी 
अविनाशी चदीं है, यह भी दिनो-ढिन क्षीण होता रहता है, अथिर 
विनाशीक दै । उसकी आबु को चीण होने से रोकने बाला कोई भी - नहीं 
है, प अपने जीवन को चण भंगुर समभने रमता है ¡ फिर वह विचा- 
रता द क्रि यह जीव श्राप दी अकेला जन्भ लेता है, आपी अकेला मरता 
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है, श्रा ही नाना प्रकार की आ्रापत्तिवां, कष्ट, दुख अकेला सहन करता है, 
मीड पडने प्र्‌ माबन्धु, स्वी-ुत्र, दासी-दास्, सगे-सनेदी, मित्र आदि 
सव ही स्सको अकेला छोड कर भाग जाते ह । अपने सुख दुख तथा 
अपनी उन्नति या वनति फे लिये चह.स्वथं ही जिम्मेवार है। फिर बह 
विचरता ह ओर प्रत्यक्त देखता है कि जगत के सव दही चेतन श्रचेतन 
पदार्थं उससे भिन्द । नपे उसके ई नौर न वह उनका है, नकमी 
च उसके हो सकते नौर न यह कमी उनका हौ सकता । फिर वह श्रषनी 
वतमान पर्याय क्रा विचार करता है ओर सोचता है न्नौर जनता ठै 
किं उसका आला अजर श्रमर श्रविनाशी है, फिर भी कपे वन्धफे 
निभि से यद संसार में परिभ्रमण कररहादै, से एफ कणभर कै 
लिये भी कटी चन नहीं, कदी इते शांति नहीं भिलती । यशे वह विचारता 
हे कि यदह जगत श्ननादि निधन रै-- कोई इसका कर्चा दर्वा नदीं है, यह 
पट द्रव्यमई ३ । जीव चिनाक्ञान के इसमे रमण करता रहता दै कर्मा 
म रित होकर जव यह जीव ल्लोक के अप्र भाग मं सिद्ध शिला पर 
विराजमान दता हत्व दी यह क्त होता दै इसे अजर अमर्‌, अविं 
नाशी पद की प्रास्ति दती है| पिर बह इस जीव के निवास स्थान 
श्रपने शसैर के स्वरू का चिन्तन करता है बद देखता है किं यह 
शरीर श्रपव्रन दै, सदा इधातुसय है, दुगंम्धिमय है, मलमूत्र से भरा 
है, अशु है । मेरा ग्रासा शुद्ध चिदानंद्‌ रूष है, यह शरीर उस शद 
श्रात्मा का निवास स्थान होने के योग्य नहीं है, मुभे इस शरीर से मोह न 
ही करके इसे विरत होना ही योग्य है, युके इस शरीर से धमं साधन कर 
तवस्चरण कर श्रपना आलम कल्याण करना चाहिये । अत्र आमं - षिचारता 
ट रिः इस चतुर्गति कूप संसार मम इन नाना पर्यायं को धारण करने तथा 


नाना प्रकार दे परख दख मोगने का कारण क्या हं ? सोचते २ मालम 
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करता है कि उसके ्रपने परिणाम दी उसके भव भमण तथा नाना प्रकारे 
फे दुःख सुख भोगने के कारण द । रागटेप सूप परिणामां से दीं नवीन 
क्म चंध होता हं । तव कर्मा क श्राञ्चव के कारणां को जान करमां कं रास्व 

रोकने फे लिये संवर का आश्रय लेताह, १५ पचित कर्मा फोंदृ 
करने फे सिये उपाय सोचता हं, उसके सिये रतनप्रय धरं को ग्रहण 
कर उसका पालन करता हं । बह विचारता ह फ शव एसा सुनहर 
अवसर प्राप्त होने प्र भी यदि मे वोधि सरसाधि क्रो प्राप्त नहींरोता 
हुं तो मेरी मृखेता हे । एेसे मूल्य सुप्य-जनम रूपी रतन को प्रमाद 
वश विषय भोगों भं व्यथं शवा देना श्रत्य॑त मल दोगी, पिर य॒मे 
पछताना होगा, मदुष्य जन्म दुलभ हं । इस प्रकार इन भावनायां का 
विचार करने वाल्ला वार २ चिन्तयन क्षिया करता ह । जव इन भात्र- 
नाग्रं छा श्रद्धानपूर्ंक ` विचार किया जाता है तो यदह मायनायें श्राध्या- 
स्मिक उति फे सां मँ एक सीदूीकाक्राम देती ई | एकः मोदी जीव 
को पतन के गडहे से उभार उसे उत्थान तथा रास कदयाणके मार्गं मे 
आरद्‌ करने म॑ सहायक होती रै | 
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सरनित्य भावना 
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प्र भवण॒ जाए बाह सयणासण देवमनुवरायाणं । 
मादु पिद सजण भि च संवंधिणो य पिरि वियाणिक्ा॥ 


व्र भवन यन वाहन शथनाऽऽसनं देवमनुज राज्ञाम्‌ । 
मातृ पितु खजन भूत्य सम्बन्धिनश्च पितुभ्योऽनित्याः ॥ 


¢ 
अथ- देवां के, मनुष्यों के, राजां अर्थात्‌ इनदर तथा चक्रवर्तियों 
के बड़े २ सुन्दर महल, सवारी, पालकी, शय्या, आसन भौर माता-पिता, 
कुटुम्बी जन्‌, सेवक, संबंधी तथा प्रिया आदि सव ही अनित्य ई । इनमें 
से कोई सदा रहने वाला नहीं है निश्चय से ये सव अथिर ह । 


सामगिदिय स्वं आरोगं नोखणं वलं तेजं । 
मोहणं लावरणं घर धषएमिव सस्यं ए हषे ॥ 
समत्रेन्िय सूपं आरोग्यं योषनं बलं तेजः। 
सोभाग्य लावरयं सरधनुरि शाश्वतं न भवेत्‌ ॥ 
अर्थ स इन्द्रियों शा सूप, निरोगता, जोन (जवानी), बल) 


तेज, सौभाग्य चौर सौम्यं ये सव्र इनदर धडुप की तरह सदा घने रहने 
वाले नहीं ई--ये सब च॑चल ई, चण गुर दै । 
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~ 
जल धुख्ुद सक थण खण रचि घण सोहमिव धिर ए हे । 

अहमिंदश्मणा् वलदेवष्टुदि परजाया ॥ 

जल उुदषुद्‌ शक धुः क्षण रुचि घन शोभेव स्थिरं न भवेत्‌ । 
अदगिन््र स्थानानि बलदेव प्रमृति पया; ॥ 
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¢ ५ ह 
अथ- त्रहयिन्द्र कीं पदवी तथा बल्लदव, नारायण, चक्रवर्ती ्रादि 
की पर्याये पाती कै बुलबुल फे समान, इन्द्रधनुष की शोभा फ समान, 
विजक्ती ष्टी चमफ के समान तथा बादलों षी रंग-विरंगी शोभा के ममान 
स्थिर महीं होती अर्थात्‌ थोडे दी समयमंनएटहा जती द। 
जीवि वद्धं देहं खीगोदय भिव षरिणस्मदे मिग्धं । 
भोगोपमोग रणए दयं एिच्चं कहं होदि . 
जीष नि वद्धं देहं चीरोदरु मिव पिनश्यति शीघ्रम्‌ | 
भोगोपभोगं कार द्रभ्यं निदं कथं भवति ॥ 
आथ जिन शरीर करे साथ इस जीव छा दृध पानी फेः समान 
पनिष्ट सम्बन्ध चला ग्रा रहा दै, ज वह शरीर ही शीघ्र नषट हो चतह 
तो भोग तथा उपमोग के कारण सूप-पदा् कते स्थिर हो सकते ‡ ! 
परमट्ठ्ण॒ दु आदा देवाघुर प्रणवराय विद्धेहिं। 
वदि र्तिमो यपा स॒ष्टपिहि चिततए णिच्चं॥ 
परमान तं आसा देवासुर मुज रज विश्ैः। 
म्यति स्किः म रासा शाश्वत्‌ इति चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 


व 
¢ ~ | 
सथ युद निश्चय नय से श्ात्मा का स्वरूप सदेव रेसा चितवन 
करना चाहिये किं यह आत्मा देवों तथा असुर इमारो के खामी इन्द्र 
तथा मनुष्यों फे स्वामी चक्रवती के वैभव से भिन्न है आत्मा सदा 
शाश्वत है | 


भी इन्दङकन्दाचायं ने उपर्युक्त गाथा मे अनित्य भावना का वर्णन 
क्रियादह संसार, शरीर, इन्द्रियां, इन्द्रियों के भोग तथा श्र संबंधी 
अनेक प्रकार फे सम्बन्ध सवर ही विनाशक ह, विजली के चमत्कारबत्‌ 
नष्ट हो जाते ह । जगते कारव दही ठठ पिनाशीक है क्षण भग्र है। 
धन-धान्य, मदुष्य, पशु श्रादिक पदाथे जो सपेरे के समय देखने मे आते 
हये संध्या समय मं देखने में नदीं आते, आंखों के सामने नए होते 
दिखाई देते दं । षडे. २ हृनद्र, धरणे, चक्रवततिंयां फे हल, मकान, 
ठर, हाथी, थोडे, शयनासन पल छी पल मँ नष्ट हो जाते हँ तो साधा- 
रण मयुष्यों की तो वात दी क्या है ? राञ्य, सम्पदा, जमींदारी, हाट, हबेली, 
कोदी-पंगले इत्यादि समस्त परिग्रह का संबंध स्थायी नहीं है, चण गुर 
-है | इनके स्वामीपने फा श्रमिमान करते २ श्ननेक मौत फे गालमे जा 
चुके है, अनेक जारहे दं, आज युद्ध मं हम परत्यक्त अपनी आंखों देख 
रदे ई, आज एक रष चट होता दै तो कल दूसरा, आज एक्‌ देश प्र 
एकः राजा श्रपने बल्ल से श्रपना आधिपत्य जपराता हतो कल्ल दसरा उस 
पर आक्रषण करफे, यदि बलवान है, तो उसे वहां सै मगा कर वहां अपना 
द्माधिपत्य जमा सेता है । यदि स्वयं निर्वल्ल होता है तो अयनी सेना तथा 
शक्ति क्च विध्वंस करा वहां से भागता है, अपने रज्यको भी खो वेसा 
दै, जान तक फे लले पड जते द । यह सुव विमृति कण भग्र है, इससे 
क्या प्रीति की जवे, जो मोह वश्च इसके स्वरूप करो न जानं ईस अपनाता 
ह बह अव्य अन्त मं पदताता है ओरौर दुख को प्राप्त होता दै 
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माता-पिता, स्त्र-पुतर, उुट्भ्यी जन, दासी-दास, मित्र आदि इन सव 

का सम्बन्ध भी स्था नदीं है- जसे गभौ के मोसिम म 'एक चोराहे फे 
वीच खड़े हवे धनी शीतल छाया वाजे वुत्त कै नीचं अनेक ग्रामां से अन्‌ 
जाने वाले मुसाफिर ङु देर श्ाराम करके अपने २ देश को चसे जाते दं 
से दी उत्त सूप वक्षकी दायासं भिन्न २ पर्यायं से आये हुवे जीव 

अपने २ आयुक्रसम फे अनुसार वहां ठहर कर अपने २ कर्मानुसार वांधी 
हई अगली गति म जाकर नवीन देह को धारण कर सेते ह| संसार के 
ये सव सम्बन्ध स्वथं फे है, चण भग्र हे । किसकी माता, कफिसका 
पिता, किसक्ा पुत्र, किकी स्त्री, फिपक्ञ भाई ? जव तक्‌ स्वाथं सधता 
दिखाई देता है सव मेरा २ कहते ह, जव स्वाथं सथता दिखाई नहीं 
पडता, सव आंखें च॒राने.लगते है, दूर द्र हो जते दै, अच्छेसे बुरे 
मन हो जति हं, पितते ही तो पाय फे वशीमूत हो अपने प्राणों का 


घातं फर वरते हं, युक्रदसे वाजी प्र उतर अते है, केण भर म सव 
सम्बन्ध नष्ट भ्रष्ट हो जाते हे । 


यह शरीर, इन्द्रियां, निरोगता, जोन, वल, तेज, सौभाग्य, सौम्दयं 
शाश्वत नहीं ई, चण भगुर . दै, विजली फे चसत्कारवत्‌ नाश को प्राप्त 
दो जाते है--कण २ में आयु व्यतीत होती रहती है, बाल्ने से जवानी 
आती है, जवानी से बुद़ापा आता ३ै। मोह के वश माता कती है मेरा 
पत्र युवान हो रहा हे, मृत्यु कहती हं यह मेरे नेर (नजदीक) आ रहा है । 
ज्या २ बुदराषा नज्ञदीक आता है, शरीर निर्बल होता चज्ला जाता है, 
ईद्रियां शिथिल होती चली जती है सव ही रंगोपांम टीक्ते दते हो 
जाते ई । स्पकानषश हो जाता है, शरीर की चमक दमक जाती रहती 
ट, नाना प्रकार कं रोग शरीर को आ पेरते द--सव बल, सब तैज दीण 
हां जातं हं । यह प्रयच्च हम देखते ह कि इस जीवन मे मारे शरीर फी 
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कितनी शौर फैरी २ अवस्थाय होती है । कर्मोदयानुसार कभी सुख होता 
ह तो कभी दुःख । जिनके श्राज पुएय के उदय से सुख की सामग्री-धन, 
सम्पदा, निरोगता, सम्तान रादि दिखाई पडती है कल २ ही पुय करम 
क चेव हो जाने पर इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग के कारण रोते, हाहा- 
कार्‌ करत, विलाप करते दिखाई देते द । एसी दशा जव संसार की है तो 
फिर किसको अपना समं, किसे प्रीति कर, शरीर से क्या मतलव करं, 
यह हमं एक दिन अवश्य छोड जावेगा । इसकी दशा कचे घडे. की-सी 
है--जरा सा निमित्त मिलने पर उसके टूटने या गल जाने का भय लगा 
रहता है | एेसेदी जो शरीर, इदर्यो के स्वरूप को नहीं समभते उन्दं 
इनके नाश का भव लगा रहता हे । यह उनकी भूल दै । शरीर ओर 
दर्द्रियों को नाशबान श्रनित्य जान इनसे अपने^खात्म कल्या का साधन 
करना चाहिये । इन पर श्रभिमान क्या करं ! 


ग्रदमेनद्रपद, चलमभद्र, नारायण, चक्रवर्तीं की पर्याय भी कण भंगुर 
ह, सदा वनी रने वाली नहीं है। जव तक पुण्य कमं का उदय है यह 
विमय वना रहता है, च्रायु फे पूणं हो लेने पर वह भी दूसरे शरीर को 
धारण कर सेते हं । ज्ञानी परप की टि सं सांसारिक जीवां की सव दही 
पययिं- क्या उची मनोर क्या नीची--नाशवंत रै, अथिर दै। इन 
क्षण भग्र धिजली फे चमत्कारबत्‌ तथा जल फे बुददुदे सरीखी शीघ्र -ही 
नागा करो प्राप्त दौ जने बाली पर्यायो तथा दशां के पीर क्या भाग- 
दौड करनी १ इनसे उदासीन हो जो स्थायी है, जो दारी अपनी चस्तु है, 
जिस्म न जन्म हैन मर्ण है केवल उसको प्राप्ते करने काही प्रयत्न 
करना योग्व ह । 


जीव कां श्रौर शरीर का षनिष्ट सभ्वन्ध होता है, दोनों एसे ए 
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ले षे है सैसे दथ मौर जल भिलकर एक दिखाई देते दै परन्ु रागु कम॑ 
कै अनन्त होने पर यह संबंध र्ट जाता ह र अत्मा शसं छाड्‌ फर चलता 
जाता है--जव आत्मा का शरीर के साथ दही स्थाई संध नहा दतो भाग 
तथा भोगोपमोग के पदार्थो का संध आतमा के साथ केस स्थायी हा सक्ता 
है ? यह प्रत्यत देखने रै आता है फि यद जीव श्राय समाप्तं हो जाने पर 
एक शरीर को छोड कर दृसरे शरीर को धारण करता ह तो दसकं सव संध 
टट जाते ह, भोग तथा भोगोपभोग कौ चेतन अ्रचतनं सव सामग्रा वहा 
ही पडी रह जाती द । इनमे सै कोहं भी इक साथं नहीं ज्तौ, यह शाराग्‌ 
मी यहां ही रह जाता है, या तो दग्ध कफे इसकी भरिमि बना दी जाती 
डहैयाश्रिस्री शौर तरह से गल सड कर यहं श्रौर पर्याय मं बदल जाता 
हे । जघ एसी दशा है तो इनं अनित्य पदार्था से क्या समत्व करना! जा 
हमारी श्रपनी वस्तु है, स्थायी ठै, यविनाशी हं र्थात्‌ उपार श्रनी 
शद्ग चिदानम्द श्वसूप श्रात्मा उसी का ध्यान करना योग्य है । परपदाथं 


करा सन्वन्ध अनित्य है, क्रू जाने बाला है उनके संयोग वियोग मं च्या 
हषं विषाद करना । 


निश्चय नय से देखा जवे तो श्रात्मा का शुद्ध स्वभाव देवो, श्रसुरो 
मनुष्यां तथा राजा-मदाराजाम्मो शी स ही पिभति से सवथा भिन्न दै, 
आत्मा फेवल ज्ञान सवसूप है, अविनाशी तथा शाश्वत है, वास्तव मे पुद्गज्ञ 
सवथ स होने बाले सवं ही भावव परिणाम इस आत्मा के महीं दं। 
क्ानावरणादि द्रव्य कै, रागादि सव कमं तथा शरीरादि मो कम यद सव 
अधुव ठ, ्ात्मा का इनके साथ तादाल्य सरवरध नहीं हे, न कभी हुवा 
ओर न होगा । निश्चय से यासा एक रंफोच्कीणं ज्ञापकः अविनाशी 
स्वमा का धारकं द । यह जीव द्रव्य कौ अपे से टंकोत्छीखं थिर 
स्पदैतो भी पर्यायाथिक अपेचा से अथिर ह| इस आस्मा फा स्वमत 


=-= 
नित्य अनित्य सूप ह । द्रत्याधिकः नय से विचारा जाम तो अपनी सम्पूणं 
पयाया म एकर आत्मा दी हे । पर्वाया्थिक नय से षिचारा जादे तो प्रत्येक 
पयाय म भिन्नरस्परदै | वयोकरि जैसा एक पर्यायमेथा वैसा दसरी 
पर्याय मं नदीं है । एक मचुप्य बाल्यावस्था से से युवावस्था म॑श्राया 
र्य क अ्पक्तासि तो वही युवान है जो बालक की अवस्था था, पन्त 
पयाय क अपच चह बरलक वालक दी धा, युवान युवान दी है । इसी तरह 
जीव श्रपन शुम या अशुभ मों से जो कसं वांधता ह उस्षका जव उदय 
प्राता हे तव मनुप्य भव से दव गतिं या नक्रं गतिम जाता है वहां जीव 
्रपन कर्मोदयानुसरार सुख या दुख का अभव करता है, अथवा कोई जीव 
इस मनुप्य भव मं शुद्धात्मा का अनुभव स्वरुप ध्यान का ्रभ्यास करता ठै, 
वदी जीव कर्मो को क्षय कर सोच को प्राप्त होता है श्रौर सिद्धालय में जाता 
दे, सिद्ध परमातमा कदल ह । इन तीनां दी विषयों मँ जिस जीव ने कमं 
क्ियाथाया मोच का उपाय कयां था वही जीव कर्मो फे एलको व मोक 
के श्रानम्द्‌ को भोग रहा दै, द्रव्य की अपे्ा से वही जीव है। पर्याय की 
त्रपे्ना से विचार प्रिया जवे तो सजुप्य भव मं पो बह सुप्य था अव देव घ 
नकं गति मे बह देव या नारकी हुवा या सिद्धालय मे िद्ध हुवा इस प्रकार न तो 
जीय सांख्य मत की तरह द्रस्स्थ नित्य है योर्‌ न वद्ध सत्त की तरह अनित्य 
व चरि. दे--क्थंचित्‌ द्रव्य की अपेता नित्य है, कथंचित पर्याय की 
प्रप्रा ्रनिध्य ह । चच यहां प्रन दयता ह किं जवं जीव्‌ सिद्धावस्था कौ प्राप्त 
हो जाता है तो वहां तो वह निरतर निश्चल तथा विनाश रदित जो शुद्धात्मा 
का स्वसूप ट उसी मंरमण करता टै, इससे भिन्न जो नर, नारक, पशु शादि 
गतियो म भ्रमण हे वह वहां नहीं तो फिर “गुण्‌ पयेय वद्‌ द्रव्यम्‌" दत्र 
के अनुसार मिद्ध आमा म पर्याय का श्रमाच साननं से द्रव्यत ही सदी रह्मा 


मिद्धो म फिर उणाद व्यय कसा साना जवे? इसका साफ़ उत्तर यदी ह- कि 
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सिद्धो म मी उत्वादं, व्वय मरौर श्रवस तीनों वातं पाई जनी टें। श्ुद् दरश॑न 


ञान गुण फी ्पेक्ासे ध्रुवश्च ह दी] ्रगर्‌ लधु श्रादि पट गुण दानि वुद्धि 
स्वस्पसे यर्थ पर्याय र उनकी यपदा से उत्पाद व्वय टे | अथवा जिम्‌ २ 
उत्पाद व्वय प्रौ्य सूप फो ह्तिमे वे डेय पदार्थं एरिणमने दै उनकी 
परिच्छित्ति फे आकार भे निरिच्छयति म सिद्धां क्र इदं शी 
परिखमता इ, इस रपे से भी उत्पाद व्यय बिद्रान्मा मं द । िद्ध सं व्यंजन 
पर्यव की अर्का से संसार्‌ पर्याय का नाश, सिद्ध पर्याय का उत्पाद नथा 
शद्ध जीव द्रव्ययने ने प्रच्य पाया जाता दे । इस प्रकार एक सम्यक्‌ दृष्टि 
जानता है पि द्रव्यपने मे जीव हमेशा रंकोन्कीसं धच सूप रना है 
श्रर पर्ययं की अपेत्ता से उसमं अनिध्यता पाई जाती ह | एसा निदं 
से जान एकः स॒म्यक्‌ इटि विचार करता दे दि शुद्रान्मा को छोड अन्व 
सव ही प॑चेन्दरिय विषय रूप पदाथं नाशएवान ह, सन, यचन, काय देः 
सब ही व्यापारं विन्वर ह, दादि सव ही सामग्री विनाशकः द। 
धन-धान्य, पर-सम्पदा, दासी-दाच, स्त्री-पुत्रे आदि सव दी कणं भयु 


= 
५8 
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हे, जगत की सकल वियति अनित्य हं । इनक्रा यथाथं स्वमाचर ज 
कर इन सं समन्य याव क्रो छडना श्र सुकल विधव परिणति 
रहित शुदात्स पदां सी भावना करना दी कानी पुरषो ऊ कितं श्रेयस्त 
है| इस मावनाफे भाने से भंसार्‌ की असारता क्र बोध हेता हे, मद्र 
के बन्धन दले पडते ई, राणठेय स्य परिणाम दूर होते दै, हिसि 


र |, ८2१, 


परिणामां का अभाव होता है, परोपकार फे भाव होते है, धर्म भावना 
यूत होती हं, आत्म बहल वृता है, मङुप्य का जीदन उर 

ठट, पर्खणम उज्ज्वल हतं हं, दर्वदाथां मं लिप्ठता नहीं होन पाती । 

जो कदं समत्व करा अमाव कर अचिनष्शी नञ ्मान्फा दादी मंद अभेद 


रूप रत्नत्रय कमं बनास भावन करतां वचह्‌ दही खसं वरन्धनष्नो 
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दोहा-द्रन्य दृष्टि तै रतुथिर, पर्यय श्रथिर निहार । 
उपजत विनशत देख केँ, दरण विषाद निवार ॥ 
( जयचन्दं ) 


छः्द--जोवन गृह गोधन नारी, हयगय जन आज्ञाकारी । 
हनद्रीय भोग छिन थाई, सुर धु चपला चपलाई ॥ 
( दौलत राम ) 


दोदा- राजा राणा चछ्रपति, हथियन के असवार । 
मरना सथको एक दिन, अपनी अपनी वार ॥ 


श्रपनी अपनी वार सर्वं प्राणी जु अवश्य मर जावे । 
श्रन्य॒ समस्त पदार्थं जग में कोऊ थिर म राये ॥ 
ये एर वस्तु मोह वश रागर्‌ देप बढ़वे। 
तातं पर मेँ राग रोप तज ज्यों उत्तमं पद पावे ॥ 
( भूधर दास ) 
गगन नगर सम तूल संग वल्लभ जन -केरो । 
जलद पटल के तुल्य रूष जोबन धन तेरो ॥ 
स्वजन पूत्र तन शादि बीजरी सम चसकारा |. 
चिन भंगुर संसार दति सव दै निरधारा ॥ 
( नथमल ) 


---<ॐ-न< ~ 


श 


अश्टारश याषना 


पिमं तोसहरस्खा दयगय र्यो य॒ सयलवरिजाय्ा | 
जीवाएं ए &हि सरणं तिप सलोप मरण सपयस्दि॥ 
पणि मं्रोषधरक्ताः ह्य गज रथाश्च सकल पिचाः | 
जीवानां नहि शरणं त्रिषु लोकेषु मरण समये ॥ 


0 ५५ 
अथ --मरते ससय जीवां फ तीनों लोक मं पणि, मंत्र, श्रोपधि, 
रक्तक, घोडा, दाथी, रथ, तथा सवं विदयायें शरण नदीं होती र्यात्‌ ये 
कोई भी प्राशियों फो वचने मे समर्थं नहीं होती । 


सग्गं हषे हिं दुगं भिव्रादेवा य प्रहरणं कज्जं । 
अइगवणो गदो इंदस्स ए विजदे भरणं ॥ 
स्वगो भषेत्‌ हि दुगं सुत्या देवाश्च प्रहरणं वचम्‌ । 
हेराणो गजेन्ढः इन्द्रस न विद्ते शरणं ॥ 


आर्ध जिसिदहन्द्रकास्वगंतोश्रिला है, ठेव नौकर चाकर द योर्‌ 

` वज्रमयी हथियार ई तथा देरावत ञंसा हाथी है उसके लिे भी (मृल्यु से) 

कोई शरण सही है । धर्थाद्‌ इतनी श्रेष्ट सामग्री इद्र के पास होते ह्रे भी 

उसे मृत्यु से वचने के लिये कोई समथ नहीं है, तो हे दीम संसारी जीवो ! 
तम्हं मृत्यु से कोन वचा सक्ता है ? 
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एवणिरि चउदद्यएं हयमत्तगहंद वाउरंगवलं। 
चक्केसस्ष ए मरणं पेच्छंतो कृदिये काल्ते॥ 
तवनिधिः चतुदंश रलं दय सत्त गजेन्द्र चहुरङ्ग वलम्‌ । 
च्रेशस्य न शरणं पश्यत करते कलेन ॥ 


| ० & (+ => च [व ५, 
अधि- (हे भेव्व जीवो!) देखो मृत्यु दढारा आक्रमण किये जाने 
प्र्‌ जिस चक्रवती कै नौ निधि, चौदह रत्न, घोडे, सस्त हाथी तथा चतुरंग 
सेना चादि सासग्री सौनुद द उमे भी वचाने के लिये कोई समथ नहीं द। 
रथात्‌ च्यत को श्रपार वेभव भी मृत्यु के समय उरे वचा नदीं सकता । . 
जाई जर मरण रोग भयदो रक्खदि अणो अणा । 
तष्टा श्यादा मरणं वंधोदय सत्तकम्मवदिर्ति ॥ 
जात्ति जरा मरण रोग भयतः रक्षति आत्मनः आसा । 
तस्रादासा शरणं बन्धोदय सत्य कमं ग्यति रिक्तः ॥ 
अथं ्रात्मा जन्म, जरा, सरण, रोग तथा भय से अपनी रक्ता 
श्राप ही करता है, इत लिये बर्थ, उदय, सत्व रूप कर्मा से युक्त आत्मा 
ही (केवल वातिकः) शरण द । 
श्ररुहा मिद्धा यदसि उल्फाा साहु पैचपरमेद्च । 
तेषिहु चिं अदे तम्य आ्रादाहूमे सरणं ॥ 
र्न्तः मिद्धाः चाचार्था उपाध्यायाः साधवः पंचपरमििः । 
मपि दि तिष्टन्ति आस्मनि तस्मात्‌ आस्माहि भं शरणम्‌ ॥ 





# 
अथ अरहन्त, सिद्ध, चाचा, उपाध्याय तथा साधु ये पाचों 
परमेष्टी आत्मा का ही श्रनुमव करते ह । श्य लिये मेरे फो भी एक निन 
आल्मा ही शरण हं । अर्थात्‌ श्यरहन्तादि अवस्था स्म पंच परमेष्टी श्रात्मा 
की अपनी दी चव्रस्थायं हं, जो आत्मा ने निजि पुस्पाथेदढरा कमा का 
नाश छर स्वयं प्राप्त की ई, इसलिये घुम भी ए त्रपनी दी गरामा 
की शरण ३ । 


मममत्तं सरणाणं सचारिच॑ च सत्तो चे । 
उरो हदि अदि तम्य खदा हमे सरणम्‌ ॥ 


सम्पक्लं सदज्ञानं सासि तच सत्तपश्चेव। 
चारि तिष्ठनि असनि तसाद अमाहि मे शरणम्‌ ॥ 


टै 
अथ सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ कान, स॒म्यक्‌ चारित्र ओर सम्यक्‌ 
ततय यं चारं आत्मामं दी भिराजमान ह हस किये निश्चय मे केवल 
(मरा अपना) ग्रामा ही मरे शिवि शरण ह । 


संसार की विचित्र दशा दै, तीन लोकसे प्राणी द सव 
काल वेः आधीन ह, जत्र काल आता है पो वह यह नदीं देखता कि 
का शिकार कोन दै, राजा है यार, पुरुष है या स्त्री, वालक देया 

बलवान है या निवर्त । जसे सिंह हरिण को चन मं आ दवोचता 

देसे ही काल देव, यघुर, चक्रवती आदि सव फो ही आ दवोचता दै। 
उस समय मं मणि, त्र, तंत्र, ओधि, हाथी, घोरे, रथ, प्यादे रव ह 
रखं रद जाते ह, कोई भी उस सपय फाल से इस जीव क्री र्का करने म 
समथं नहीं होता द । षन, सगे-स्वन्धी, नौकर-चाकर, मर्प-बन्धु, खी 
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पत्र ्रादि कोई भी तो यम से रक्ता नहीं कर सकता, उनके देखते देखते 
उनकी उपस्थिति मं उनकी आंखों फे साधने प्राण पेरू उड जाता है, जीव 
रूपी हंस दूस शरीर सूमी सरवर को छोड कर भाग जाता है--यह जीवन 
मर्ण रायु क्म के आधीन हे, जव ्मादु कर्म समाप्त हो जाता है तो यह 
जीच वतैमान पर्याय कौ द्यो दूसरी नवीन पर्याय को धारण करता है, 
वतमान पर्याय कै छोड़ने का नाम मृत्यु है, नवीन पर्याय सम्बन्धौ शरीर 
धारण करने का नाम जन्म ह, यदह जन्म मरण का सिक्तसिल्ला अनादि 
काल स चला ग्रारहा दे, जच तकः यह जीव कर्मो से क्त नदीं हेता 
उस समय तकः यद जन्म श्रौर सरणे दुःख भोगता दी रहता है। कोई 
मी प्राणी इस जन्म मरण से नदीं बचा ६ै। 

परमेक ्रापत्ति संकट जीवों प्र आते द, उस समय यदह जीच उस 
करमोदय के निमित्त से दृःख सख सहन करते ई, उस समय उस दुःख से बचाने 
याला फौन ह, जीव को किसकी शरण है १ जीच का पाप पुण्य ही उसका कारण 
र, कटा भी ह-- “सुख दुख दाता कोई नदीं जीव करा पाप पणय है कारण 
वीरा | श्पने ही किये करमो फे फल फो भोगता है । उस समय मं इसको 
किसकी शरण ३ ? शरण ह तो व्यवहार मं पंच परर्टी की तथा केवली 
प्रणीत धर्मं की श्रीर्‌ निद्दय से श्रपने दी शुद्ध चिदानच्द्‌ स्वरूप आत्मा कौ। 


साधारण पुर्पों का तो कष्ना दी क्या है १ आयु पूणं हने फे ससय 
करा एतन चण मात्र मेदौ जाता है । जिका निवास स्वगं सूपी किल 
मद्र, जदं किती शत्र का प्रवेश तक भी नदीं हो सकता, जिसकी सेवा मं 
प्रमंख्यात श्राक्गाक्षासी देव नौकर चाकर कं रूप सं खड, रहते हं, यज्रमयी 
जिसफे दृथियार है रौर जिसकी सवारी का हाथी एरावत है, जिसका 
त्रिय शरीर रोगादि चधा तपादिक उपद्र रहित होता है ओर जिसके 


वल पराक्रम की कोई गिनती नदी एसा इष््र मी कालका प्रा ही जाता 
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ह, को भी यचाने मे समथ नदीं होता सव ही सायक श्रौर रक्तक खड. 
खडे. लषखाया करते ई । 


६ 


चक्रवती फी सम्पदा से वदू कर मवुष्यां मं किसकी सम्पदा होती है, 
जिसके नौ निधि श्रौर चौदह रत्न होते द, जिसके चतुरंग सेना होती दै, 
जिस सेना मं अठारह करोड घोडे, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ 
तथा चौरासी करोड प्यादे होते ह जिसके सामने फो शत्र रिक्ता नही 
जो छह खंड का एक छत्र राज्य करता है इत्यादि जिसकी विभूति होती 
है, जच पेसा चक्रवती भी कास से नहीं वचचता कल का ग्रास हो जता द 
तो साधारण प्रियां कीतोचातदहीक्या दह! 

भूमि पर अनेक देसे २ चिख्यात बलवान मंदा पूस्प हयो गये द कि जिन 
की हकार मात्र से श्रु इल कांपता था, जिने चसने से पृथ्वी धसने गती 
थी, जिनके शटि प्रहार से पवत तक चृर्‌ २ हो जाते थे, उनका भी कोई पता 
नही, बह भौ काल विकराल का शिकार हौ शवे तो पिर दीन दीन साधारण 
शक्ति फे धारक संसारी प्राशिषं की स्या दशा ? मृत्यु से वचाने वाल्ला दरौन ! 
दुःख संकट मं शरण देने चासा फोन ? श्रापत्ति सं सहायक कौन ! क्वकं जिन 
देषां फो या जिन बलवान पुरपों को यह जीव श्रपना मानता है या सममा 
हे, ये स्वयं मृत्यु ठ वशौमृतं ई | सत्यु के निर्धारिते समय रो अदने 
म॑ कोद समथ नहीं है । 


संसार म जीव जसे कमं बधा है उनफे फल को ही मोगता दै, पूं 
वंधे हुये कमः अपने समय प्र उदय से श्राकर्‌ पल देते ई, यद संसारी जीव 
उस कम॑ष्दय के समय दपं षिपाद्‌ कर नवीन कर्थ का दथ करता है फिर वह 
कमं उदय म अते ह चोर अपना फल देते है, इस प्रकार से यदह सिलसिला 
अनादि काल से चला श्रा रहा हेज तक कर्म वंध होता है, वे कर्म उदय 
मं आकर एल ठेते रहते दै, जीव उस कर्मोदय फे फल मोगने मे राग श्प 
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रूप परणति करता रहता है यह संसार मे एंसा रहता ₹ै, इसे संसार से 
छुटकारा नदीं मिल्लता--अपने दी कर्मो के द्वारा यह अपने को सुखी दुखी 
बनाता रहता ईै, जव स्वयं पन पपाथ दवारा स्वकीय कर्मो के बन्धनो को 
तोड़ पकता है, तो स्वतन्त्र हो जाता है, अनन्त स्वाभाविक बल प्रगट हो 
जाता दै । इसको किसी की शरण की आवश्यकता नही, यह तो स्वयं अपनी 
शरण भाष है | वारतव मे जन्म, जरा, मरण, रोग, भय, शोक, चिन्ता 
श्रादि जितनी व्याधियां दै यह सध बेदनारये कर्मजनित है, क्मौ का व॑ध, 
उदय, सत्ता दी इनका कारण है । जव आत्मा कमं रित हो जाता है तो 
उसमे कर्मो के वंध, उदय श्रौर सत्ता को स्थान कहां १ इस लिये निश्वय 
से शद्ध आत्मा दी इ जीव की शरण है । सम्यक्‌ दृष्टियां के लिये उनकी 
ग्रामा का श्रपने शु चिदानम्द्‌ रूप स्वमाय मे रमण कपना दी शरण है । 
मुम्यव दृष्टि श्रशरण भावना का चितवन करता है, बस्तु स्वस्प को 
जानता ह, इसी सिये उसे कोई भय हीं होता, वह निर्भय रहत। दै, वह 
बडा साहसी होता है, यदि कदं कोई पे जपा हो कि जिसके होने 
पर तीन लोक दे प्राणी भयभीत हो श्रते प्राणो की रक्षा के लिये इधर 
उधर भाग जर्वे, ता भी वह भम्यक्ती महात्मा निंशंक हो अशरण भावना 
छरा चिःरतवन करता हवा रपे श्रापको अविनाशी) अजर च्रमर जान तथा 
तान शरीरी श्रलुभव करता हुवा अपने स्वमाव से कमी च्युत नरा होता | 
वहं विचरता दै भ्राश के वियोग को मरण कते ई, नियम से इस. आत्मा 
का प्राण ज्ञान दै, वह स्वयं दी नित्य है, उसका कमी नाश होता दी नदी 
सुज्ञान प्राण का सरण कदापि नहीं दो सकता, इस लिये मरण का 

भय कैसा १ चह निःशक रहता हुवा अपने सहज ज्ञान का हय स्वाद्‌ ` सता 
| वह चिरतवन करता हे सव को सदा हौ अपनं कि हुवे पराप पुख्य 
ते उदय से दुःख सुख होता दै, दर वे वृसरं को मार डला जिज्ञाया या 
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दुखी सुखी किया एेसा मानना श्रक्ञान है, जव तकं शपते श्राय कमं का 
छेद नदीं होता, भरण नहीं दो सक्ता । मेरे अपने ही बांधे हुवे साता 
ग्रसाता क्म फे उदय से शुभे सुख दुःख होता दै.। बह यिचारता है कम॑ 
युक से भिन्नरैवहजड्‌ है भै चंतय हं उनके उद्यसे जो सुख दुख 
काय होता है बह मी यु से भिन्न है, वह मेरा इक विगाड्‌ नदीं कर सकते 
ड हषं विपाद क्यों कं १ घुभे चाहिये फि रागषटेष फ त्याग रूप साम्य भाव 
मा संतर दवारा शुमाश्टम करम रूपी दुष्ट रासो को कील दुं , ताकि वह मेरा 
दुखं बिगाड्‌ न कर सदं । जव मने एक वार समता भाव धारण कर लिया 
तो पाप पुण्य कमं आदि उदय मे चाकर पना फ़ल भी देष तो मै विचरति 
नदीं हो सकता, वे युम आङ़लित सीं कर सकते, घुमे फिंसी अस्य की कया 
शरण ? मेँ स्वयं ही अपती भरण हं मेरी आ्रास्मा मे अननत चल दै, 
उसी के सहारे मे समस्त आपततियों चो निर्मूल करने मेँ समर्थं हं | 


व्यवहार स॑ अरहन्त, सिद्ध, आचारय, उपाध्याय श्रौर साधु इन 
पच परमेष्टियों छी जीच फो शरण होती है वास्तव मे देखा जवे तो 
यह भी आत्मा की शपनी ही अवस्थाय ई । ज्ञानावरणीय, दर्श॑ना- 
वरणीय, मोहनीय शरोर अःतराय इन . चारों घातिय कम का नाश कर 
देन पर अहः श्रवस्था या जीवन्बुक्ध परमात्मा की दशा प्रगट होती 
हे, . समस्त कर्मा का नाश चर देने एर सिद्ध ` परमात्मा होता है, ` 
आचाय, उपाध्याय शौर साधु परमेष्टी सोक्त सर्गं सम साधन रते ई ` 
साधन परते २ कर्मो का दय दर षे भी परमात्मा पद को प्राप्त होते रै। 
चाचाय कते हं कि इनकी सेवा भक्ति करते से हम पुण्य वंथ श्रवश्य 
ोता है, जिसका फल फिर हमे संसार मेँ भोगना पडता है, यदि उनके 
पृं करा चिःतवन कर उन ही ससा वनने फी भावना हम करते ई तथा 
अपना आत्मां को उनके समान ही देख शौर जान कर ्रासमालुमब वथा 
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श्रात्म-तर्लीनता हारा अपने कर्मो को क्षय कर डालते दै तो हम स्यं 
परमात्मा यन जाते ह| इस परमात्मा पद फी प्राप्ति का युख्य कारण 
सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चासि तथा सम्यक तपदहै ये चार 
द्माराधनायं दं, इन चार श्ाराधनाथां के साधन से दी मोत होता है इस 
लिये यह भी शरश र| 


“मम्यक्‌ दान ज्ञान चारित्रारि सोचमार्गः' इस घत्रासुसार मम्यक्‌ 
दशन, सम्यक्‌ ज्ञान गौर सम्यक्‌ चारि की एता ह्यना मोत मागं है। 
रहीं छो रत्नत्रय कदत ह । यह रत्नत्रय धमे निस्वय तथा व्यवहार नय 
की ्पफनादा प्रकार का ह । निश्चय नयसे शुद्धात्मा के यथाश स्वरूय 
करा श्रद्रान करना सम्यक दर्शन द, श॒द्धात्मा फे यथार्थं स्वरूप का जनना 
सस्यकः ज्ञान ह शार जुद्रात्मा कं स्वरूप मं रमण करना सम्यक्‌ चाखि है । 
यंभीकसकतर्दकि श्रद्धा अर ज्ञान सहित श्रात्म॑घ्यान का करना 
श्रात्मा मे तल्लीन दोना दी सोक्त मागं ह| व्यवहार मं जीव, अजीव 
ग्राखव, वन्ध, संवर, निर्जरा रीर मोत इन सप्त तत्वां के धद्धान कौ 
सग्यक्‌ दर्शन, केवली भयचान दारा प्रतिपादित श्रागम के ज्ञान को व्यवहार 
ज्ञान कहत ई । श्रश्युम सार्य की निवृत्ति शुम सायं मे प्रवृति यवहार सम्यक्‌ 
नारि ह । निद्वय रल्नत्रय साचात्‌ मोक मागं है, व्यवहार रलत्रय पर 
प्परा मोत र्म ह । इस रटनत्रय धमं का पालन निरज पूतया किया 
करते ह श्रौ प्रहस्य एकोदेशा करत द । 

निश्चय रलत्रय अर्थात सम्य दशन, सम्यक्‌ ज्ञान श्योर मभ्यक्‌ 
चार्वि क्यार, यद श्रात्मा का छरपना ही निज धमं ह श्नात्मा क्रा अपन 
हारा श्रन्‌ शुद्राविदानम्द स्वहूप को निश्चय करकं तथा जान करकं उसम 
टी तन्लीन दोना निश्चय रलत्रय ह, यह कौ आत्मा से भिन्न नदीं टै, 
ग्रात्मा मे ही ई । सस्यकः तप चुस्यक्‌ चासि मही गित दै, इच्छां फे 


पि 


य्‌ 





निरोध कग्ने का नमदहीतो तमह, तपआत्मामेसे कमं मलफो दर 
करने के लिये वडा ज्रीं ह । चिर कालन क वधे द्वे कमे रल तप फे दरार 
धल जते ह । एसा सम्यक्‌ तप छ प्रभाव जन क्रतप कटरानित्यदही 
शद्ध आस्म तत्व शरी सावना करनी चोग्य द| 


दूस प्रकार निश्चय रत्न्रय मं परिणत निज शुद्धात्म द्रव्य तथा उसका 
वहिरंग सहकारी कारण भन पंच परमेष्टी का श्राराधन द्यी शुरण ह । उन 
को छोड देव, इद्र, चक्रवती, सुभ, कोटीमट, पुत्र, स्री, माई बन्ध 
आदि चेतन, फिला, गफ, मोहरा, मणि, मंत्र, तत्र, महल, तरौपथि श्रादि 
अच॑तन पदां तथा चेतन श्रचेतन इन दोनों स मिश्र पदाथ, ये सच मरण 
समय तथा अन्य आपत्ति काल मं जीव फे किरी प्रकार भी शरण नहीं ह्यते दें 
जसे किं सहावन्‌ मे एक सिह डारा दोक हये हिरण के बन्ने कोया महा 
सुद्र य जहाज से रिरं दुवे को कों शरण नहीं होता ट | अम्यकितसी भी 
वस्तु क्न अपना शुरण च जान, भोगां की वंदा शय निदान अंध श्रादि कै 
अवलस्वन रदित, निजात्म क्ञान हारा उपत्त सुख रूप श्रम्रत का धारक एकं 
जा नज शुद्धात्मा हे, उयी का ्रवल्लम्बन ज्लना चाहिये च्रौर उसकी वना 
करना चाद्ये । जो ञंसे फी भावना करता ६ वैसा ही स्वयं वन जाया करता 
ह, चद सव काल म शरण थत तथा शुरण मं राये हये फ लिये घज कृ पिज 
वै समान जो निज शुद्धात्मा दै उसको चवर प्रप्त ह्येता ह । 


ङ्प भावना क भान से कायगता दुर होती , जीव निर्भय वनता ह 
पराधनता का माव त्रासा से दुर दता हैर ब्ल घटता ह, चीरा 
अता ई | परह भावना शरत्यु का भय दिल से निकाल पकती हे, सुमरण फ 
लिये मुष्य क्तो तय्यार करती ठे रौर पर्‌ बन्धनों स्‌रहित कर्‌ मयुप्य छ 
स्वाव्रलन्व। तेथा स्वाधीन चर स्वतन्त्र बनाती इ ] याचना, मिडगिडाना, 
त्रशामद्‌, च्ल, दीन हीनता यादि भिरावट दै कारणे से वचा मनुष्य 
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फे जीवन को ऊँचा बनाती है--मनुप्य फे परिणामों को उज्ज्वल बनाती 
द, संसार शरोर इन्द्रियो के परिपय भोगों से विरक्त करती रै-- मोक्ष मागं 
पर आरूढ करती है--परंपराय से मोक्त पद को प्राप्त कराती है । एेसा जान 
अभारण भावना करा चिन्तयन प्रत्येक श्तु को करना योग्य है । 


दोहा-- वस्तु स्वभाव विचार त, शरण आपकू आप | 
व्यवहारे प॒ परम गुरु, अवर सकल संताप ॥ 
( जयचन्द्र ) 
छन्द- सर असुर खगाधिप जेते, म्रगज्यों हरि फाल दलेते । 
मणि म्र तंत्र बहू दो, मरते न चावे कोई ॥ 
( दौलत राम ) 
दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार। 
मरती चिरियां जीव फो, कोई न राखनहार ॥ 
कोई न राखनहार जीव के जव अन्तिम दिनि अवे । 
नरोपि यत्र॑ को श्रना गहेमी फोन बचवे ॥ 
गत्नत्रय धूमं ही एक शरण यदी सव॒ जन गावे | . 
ततिं सव की शरण छोड गहो धर्मं छक्ति पद्‌ प्रं ॥ 
( भृधर दास ) 
कराल श्गम्य विनाशा रहित निभ॑य श्रविकारी | 
ठेमो जो चिद्रूप शुद्र निमंल गुणषारी ॥ 
जगजीवन फो भरण तास बिन अपर जुनाही । 
मोह करम फर सहित चित्त जिनको जग मही ॥ 
- ( नथमल ) 


~< सर~~ 
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एत्वं धावना 


[1.71 


एको करेदि कम्मं एको ददि य ददिमार्‌ 
एको जायदि सरदि य तस्म फएलंभनदे एको ॥ 
एकः करोति कमं एकः द्िणएडति च दीवंसंमारे । 
एकः जायते भ्रियते च तप्य फलं भुङ्क्ते एकः ॥ 


0 
सथ वह संसार जीव श्रकेज्ला दी कसी फा धता , शकला 
दीष संसार मे परिभ्रमण करता ह । श्रयेला दही यह जन्मता. टै, करेला शी 
मरता ई, श्रपने क्रमों का फल भी शक्रा द्वी भोगता ई | 


एको रंदि पायं पिमय्रतिमित्तए तिमलोदेए । 
छएिरयतिरयसु जीवो तस्व फलं भजदे एषो ॥ 
पकः करीति पपं पिपयनिपित्तेत ती्रललोधेन । 
निरयततिेन्ु जीवो तस्य॒ फलं शुङ्ते एकः ॥ 


थ --यद जीव विपर्यो दे मिभ तीव्र लोमी होकर शरदला ही पाए 


कता ठ; वधय जत्र नरक तथा तियचगनि मे अकेला ही उस पायक 
क प्रज्ल भागना द] 
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एको । करेदि पुप्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण । 
मण्देवु जीयो तस फलं भुंजदे एको ॥ 
एकः करोति पुण्यं धमेनिमित्तेन पा्रदानेन । 
मानवदेवेषु जीवो तस्य फलं भुक्ते एकः ॥ 
91 
अथ- यह जीव श्रकेला. द्यी धर्मं के निमित्त प्रों को दान देकर 
पुण्य घांधता दै रौर उस पएय का फल फेला ही. मरुष्य तथा देव गति 
भम भागवादह्‌। 
उत्तमपत्तं भियं सम्पत्तयुणेणए संजदो साह । 
सम्पाहट्री सावय मज्मिसपत्तो हु विरणेयो ॥ 
उत्तमपात्रं भणितं सम्यक्छशुणेन संयुतः साधुः । 
सम्यग्टषटिः धावक्ो मध्यमपात्रम्‌ हि विक्तेयः॥ 
शिष्ट जिएसमये श्रविरदमम्मो जदरणपत्तोत्ति । 
मरम्मत्तरयएरहियो अपत्तमिदि संपरिक्छेऽजो ॥ 
निर्दि; जिनप्मये अपिरतसम्यक्ः जघन्यपातरं इति । 
मम्यक्लरत्नरदितं सरपात्रभिति संपरीद्यः॥ 
अथ. सम्यक्त गण सरित पनि को उक्तम पात्र कहा गया है, रौर 
सम्यक दि धावक फो सध्यम पत्र समना चाहिये । जिनेन्द्र भगवान 
क्र मत मे व्रत रहित सम्यक दृष्टि को जवमय पात्र कहा टै श्रौर सथ्यक्स्व 
ग्ट रहित जीव कौ श्पात्र माना दै | इस प्रकार पार श्पात्र की परीका 
करनी चाद्य | 
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दंणमभष्र भद्र दंसणमहृप् एयि शिवां । 
-सिञ््॑ति चगियिभद्वा द॑मणमटरा ए सिन्ज्ंति ॥ 
दशनश भ्रष्टाः दशंनथरष्ट नास्ति नि्वए्ष्‌ । 
सिद्ध्यन्ति चरिि्रष्टा दशनमृ्टा न सिद्ूयन्ति ॥ 
४ + ५ ( र 
जथ जो सम्यक दशन सेच दै दी यथाथ मे शर्ट दै। 
क्योकरि दशन भरष्ट जीव को निर्वा नरीं होता । जो चाखि शर्ट वे 
सीफ सकते है, दशैन म्र तो कमी सीमते ही नदीं है । 
एको शिम्ममो खद्धो साणएदंसएलक्छणो । 
सुद्धयत्तयुपदेयमेवं चतह संजदो॥' 
4 ¢ £ 
एकाहं निममः शद्धः ्ञानदशंनलक्षणः । 
शृद्रकतयुपादेयं एवं चिन्तयेत्‌ संयतः ॥ 
(४ 
, यअथ एक ह, तेर कोई मी अन्य नहीं, शुद्र ह, ञान. 
५२न्‌ सरण बाला टं तथा शुद्ध मव की एकता दै ही चुम फरने योग्य 
ह---एसा संयमी फो सदा चितवन करना चाहिये । - 

। अनादि काल से यह जीव संसार मँ देल ही सण करता चला श्रा 
दा द| अपने शुमाश्म करमो को यह श्राप चकला दी भोगता ईै-- 
भगला 2 थ जन्म लेता है अकेला दी सरता है, छदेला दी अपने करें 
फो चांधता व ओर फिर वेला ही उनको भोगता ह, अकेला ही यद जीव 
विपरय भोगों ॥ हिषे तीव लोभ कपाय कै वशीभूत हुवा हुवा, शट्म्ब 
स्वी पुत्ादिक के हि उनके जलौकिक युख की नाना प्रकार की सामग्री जुटाने 
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के लिये, अपने शरीर फे पालन पोषण के निमित्त, संसार सं श्रथिर तथा 
भटी वाह चाह के ल्यि बहु आरम्भ करता है, बहुपरि्रह फो संचय 
है, पंच पाप श्र्थात्‌ हिसा, भट, चोरी, इशीक्ल ओर परिग्रह मे प्रवृत्ति 
करता दै, सप्त व्यसन का सेवन करता है । अविवेकी हुवा हुवा स्याय अन्याय 
छो देखता नदी, मच्यामच्य का पिचार करता नीं । इत्यादि पाय सूप कार्या 
के एल रप नरक तिय॑च आदि श्रशुभ॒ गतियो मेँ घोर दुःखों को अकेला 
श्राप ही भोगता ३, वहां कोई समा-साथी, मादस, स्वी-ुत्र आदि इस 
का सहायक नहीं होता है। अशभ एल भोगने मे कौन किसका सहायक 
फमी हवा करता है । समस्त धिभृति जिसके उपाजन करने मेँ तथा रकण 
करने स॑ दस जीव ने कितने दी पाप किये ह, सव यहां ही पड़े रह जाते 
है, परलोक में इस जीव के साथ नदीं जाते । जिनके लिये तीतर सोह कै 
वशीभत हो एप किये वे सय इटुभ्यी जन, मित्रादिक यदं दी खड़ं रह 
जाते ह} अय प्राण॒ पलेरू उड जते दतो ये सव सूतक शरीर का श्रपने 
हाथों से दाद-कर्म फर यते ह बस हमारा शरोर उनका सम्बन्धं समाप्त । 
पाप कर्मोदय सै नरक मं जावा ह तो ताडन, मारण, छेद भेदन श्रादिक 
दुख तथा चेत्रजनित मानसिक तथा परस्परषत घोर दुःखं को अकेला ही 
भोगता षै। यदि तिर्यचमति मे जाता है पराधीन वंधना, बो भार 
लादना, गाली रादि इवचनों का नना, नाना प्रकार का पात सहना 
मख प्यास की कड़ी वेदना को सहन करना, जाड़ा, गर्मी, रपां काल 

धी नानाप्रकार दे रास को सहना, नासिका का दना, रस्सेसे . 
वाधा जाना, गोली से मारा जाना इत्यादि रने प्रकार कौ वेदनां 
ति्यचमति से मूष पु अकेला दी सन करता दै, बां कौन सगा-साथौ 
साथ जाता ह रौर रहता दं। 


पात्र दान ्रादिकः शुभ क्रियां फे फल रूप यद्‌ जीव सरुष्य गति 


३२ (क 
तथा स्वर्गं गति मेँ जा जन्म लेता है, अकेला ही पुण्य कमं फो वांधता ह 
ओर अकेला ही उस पुएय के फल को भोगता दै-जेसे पाप कमं फे फल 
भोगने मेँ कोई इस जीव का सहायक नदीं होता, भागी नहीं बनता, रसै 
ही पुएय कमं फा एल भोगते समय भी शस जीव के साथ दूसरा कोई ` 
भागी हौ नहीं सकता । एकं जीव अपने पुएय को दूसरे फो दे नहीं सकता, 
अकेला आप दी उसके फल को भोगता है । प्रत्येक जीव अपने शुभाम 
कर्पौ के लिये याप ही श्रङेल्ला जिम्मेवार है । मसुष्य गति मं अनेक दुः 
अकेला भोगता है गर्म मे वसने का दुःख, योनि संकट का दुःख, अनेक 
शारीरिक रोग चौर कष्ट, मानसिक चिन्तायें, दद्र का घोर दुःख, ईष्ट 
वियोग, अनिष्ट संयोग करा दुख, यह सव दुख यह जीव आप अकेला दी 
मोगता प्रस्यच्च दिखा देता है, प्रत्येक मलुप्य इस सत्य का अुमव अपने 
जीवन म आपी करता है, पएरःतु श्र्ञान, मिथ्यास्व तथा मोह का पर्दा ङस 
एसा पड़ा हुवा है कि यथाथ सत्य फो भस जाता है । स्वगं मँ असंख्यात 
काल तक महान सुख, देवांगनाश्रों का समागम, असंख्यात देवं का 
स्वामित्व, नाना प्रकार अनेक ऋद्धियों के सुख का यह जीव अकेला ही 


मोगदा है । इस प्रकार यह जीव इस चतुर्गति सूप संसार मे सुख दुःख फो 
आप अकेला ही भोगता है | 


्रत्यक जीव अकेला है, निराला है, स्वतम्धर दै, स्वाधीन है । जव 
जीव के प्र के संयोग रहित्य एत्व को विचार करते ई तव तो यदी 
फंलकता हे कि प्रसेक जीव िलङल करेला है, स्वमाव से एक जीव मं 
न दूर्‌ जीव दै, न कोई परमाणु यास्क, न कोईकर्म है न के 
पुष्य छन्‌ पपे नरागहे,नद्ेपडहे, नमोहदहे, न संसारिकं सुख 
दनदुखल दहै, न शुभ भाव ह न अशुम भाव दै, न वह एकेन्दरियदहै, न 
दोन्द्रि दे, न तेद्द्रिय दै, न चौदनदिय है, न परचेन्द्रिय दै, न पश दै, 
न नारकी है, नदेव दै, न मानव है, नस्त्रीहै, न पुरूष है न नपुंसक 
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न पालक दै, नयवाद, न वृद्ध, नवरा, नकत्रीहै,न 
वश्य हे, नश््रहं, न म्ल है, नश्रायं है, नल्धु है, नदीधेदहै,न 
धटे, न गृहस्थरै, नवधा दै, न खला है| प्रत्येक जीवं सव से निराला 
शद्ध ज्ञाता दृष्टा वीतराग श्रानदमई है । सिद्ध परमात्मा के समान दहै । सिद्ध 
परमात्मा अनेक ह । सव ही अ्रपनी २ सत्ता भिन्न भिन्न रखते हषे अपने 
ग्रपने ज्ञानानन्द्‌ का भिन्न भिन्न अनुभव करते है, ये समान होने प्र भी 
सत्ता से समान नहीं ह | जीव का एफत्व उसका निज स्वभाव है । यह 
दमे निश्चय करना चाहिये, परमाण मात्र भी कोई अन्य द्रव्य या अन्य 
को जीव या कोई अन्य ओपाधिक भाव इस जीव का नहीं है । यह जीव 
रागादि भाव क्रमे, ज्ञानावर्णणदि द्रव्य कमं तथा शरीरादि नो कमं से भिन्न 
हे, यह विलतङकल निराला स्वतन्त्र दँ | 


1 
पद| 


2 


अशुद्धं अवस्था मे भी हर एक को अकेले ही जगत म भ्यवहार करना 
पड़ता रै, प्रत्येक अपनी हानि च लाम फ़ स्वयं उत्तरदायिख रखता है, 
प्रत्येक श्रप्ने सुख को ब दुख को आप रकेल भोगता दै, प्रत्येकं 
दमपतरी उन्रति या अवनति श्राप करता है । “हम न किसी के को 
हमारा, कटा है जग का व्यवहारा" यह कहावत यथाथ ह | यहं जीव 
व्यवहार मँ भी केला है, अशरण है, निस्य से भी अकेला दै तथा 
ग्रशरण दै । 
रेसा जान कर एक ज्ञानी विचारता है, मँ निश्चय से एक अकेला 
ह, मेरा कोई भी अन्य नहीं है, में शद्ध ह ज्ञानदशन लकण बाला हं तथा 
शद्ध भाव की एकता से ही अनुभव करने योग्य हं । म अकंला हूं निश््वय 
हु, शररूपी हं | नमेँदेदहं, नर्म वचन हः नममन हन स 
मन वचन काय का कारण हं, न मेँ शनक कता हं, न कराने वला ह 
न करने वाल्ला की अज्ञमोदना करने बाला ह, रागादि सवं माव मेर नदीं 
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है, ये सर्व कर्मकेपंयोगसे हरे ई, ये सवं टक से मिनन द| यह आत्मा 
ही आप अपने को संसारमें भ्रमण कराता दै श्रौर श्राप दी यपनेको 
निर्वाण मंस्ेजताहै। ` 


यद जीव अवे दी स्वभे मं जाकर दव हाना द थोरस््ी कं यख 
कसल मे भ्रमरवत्‌ आसक्त हो जाता है, अकेला दी नरक मं जाकर वदां पै 
धोर दुःखों को सहन करता है, अवेला ही छम चांधता है श्राप ही विवेकी 
दोकर जव सवं फर्म फ रारण फो द्र कर देता हे, तय मोत होकर 
ज्ञान राज्य को भोगता हे | न 


एसा विचारते विचारत एक तत्वज्ञानी भावना करता है कि मं एक 
चैतन्य स्वरूप ह, मेरा चेत्य स्वरूप आतमा ही एकः उत्कृष्ट तत्व है, बही 
एक परम पद्‌ है, बही एक प्रम ज्योति है, नित्य दै, आनम्दमई पद को 
देने वाला दै । जव ह भावना करते २ अपने आत्मा को अजन्मा, एक 
भका, परस पदां शास्त स्वरूप, स्वं रागादि उपाधि से रदित, भाता 
हौ फे दारा जान दर आत्मा मे स्थिर तिष्ठता ह बही मोच मां मँ चलने 
बाला है, वही आनन्द रूपी असरत छो भोगता टै, वही पूजनीय, वदी 
जगत का स्वामी, बही प्रमु, वही दैदवर चन जाता द । 


इस भावना फे सानने थाल्ला संसार चौर उसके भिय भोगों से बिरक्त 
दोता हं, बह पुए्य शौर पाप दोनों को अपने लिये हेय समता है, 
ग्रपन शुद्ध विदानम्द स्वरूप फा ही अपना ध्येय मानता है--जव तक 
ध्यय कं प्रापि नहीं हो पाती, बह पापाचरण को स्याम्‌ श्माचरण को दी 
अपन लिये हितकारी समता है, संसार मे उसका ममत्व दिरनोदिन 
अधिक धटता चला जाता है | लौकिकः लाम हानि मे बह. विपाद नी 
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करता--इषट त्रियो तथा अनिट संयोग मं वह धैय रखता है, कभी 
विचलित नहीं होता उसका जीवन शान्तिसय श्रौर संतोषी होता है, वह 
श्रपने श्मात्प कल्याण के लिये सदेव तत्पर रहता है, संसार क्वर्मे जो 
भी व्यवहार करता द न्याय तथा विवेक पूरकः करता रै, प्रसन्न चित्त रहता 
$, निर्मयता के साथ चलता है, जो भी श्रापचियां, कष्ट, संकट अशम 
कर्मोदय से श्रत द उनमें कायर दो भागता नहीं, समता भाव फे साथ वीरो 
करी तरद उनका उट कर युकरावला छता है, उनको प्राजित करने का 
भरयवः प्रयत्न करता ई, यदि वीर्यान्तराय कमं के उद्य से उनको 
जीतने मे श्रमं होता ई तो उनका समता भवर फे साथ सहनं करता है 
रीर बिचारता ह फ भरा ्ातमा श्रजर पै, भ्रमर है, परविनाशी दै यह 
श्ापवियां उसका कया विगाड्‌. सकती ह, य॒म अकेले फो ही यह सव 
कृष्ट सुरन करना ह यदि ज्ञान भाव के साथ शान्त पूर्वक इन को सहन 
करता हतौ श्रच्छा दै, कम की निर्जरा हो जावेगी मका जो छण 
देना वर चक जात्रेगा । स्वावलम्बन तथा स्वाधीनता का पाठ भी यह 
भना प्दराती ्र। इ भावना के मानने स स्वजन म मोद नदीं बदृता 

प ग्न्य परिजनों मे देप नही होने पात गर्त तथा रद्र ध्यान चरूट 
जता विक्नान हो जाता दै, निज श्ातंमा की शुद्धता का प्रयत्न 

वन श्ाता ह । एेसे एकत्व भावना के स्वरूप तथा उसके फल को जानकर, 
भव्य जीयो को सदव दी निज श्र राता के कट रूप फी भावना 


करनी चाहियं | 











दोह्ा--एकः जीव परजाय बहु, धारे स्वपर निदान । 
परतज आपा जानके, करो मन्य कस्याण ॥ 
( जयनचेन्द्र ) 


छन्द--शुम अश्म फरम फल जेते, मोगे जिय एकंहि तेते | 
एत दा य न सीसे, सव स्वार्थ के ह मीरी ॥ 
। ( दौलत राम ) 
दोहा-- थाप अदला अवतरे, भरे अकेला होय । 
यँ कहूं इस जीव का, साथी सगा त कोय ॥ 


साथी सगा न कोद मरण फर जव प्रभव मं जवे । 
मात पिता सुत दारा प्रिय जन कोई न साथी आवे ॥ 
प्य पाप या धमं दहि साथी तन.धन यदीं रहाषे। 
` इस दख सव ही इका भुगते इकला चहंगति धात्रे ॥ 
( भूषर दास ) ` 
॥` चौपाई ॥ = 
जग भँ भ्रमत जीव यह एक । जन्म मरण दुख ले अने ॥ ` 
एत बंधवे दारा. परिवार। संगी एक नाहि निरघार ॥ ` 
कमन को करता तू सदी! तिनको फ़ल तू भोगे सही. ॥ 
सन ममत्व तज शिब सुख हेत । अत्तन -करत क्यों नांहि अचेत ॥ 
- कमं नौ करम रहित अनूप । समातीतं शुद्ध , -चिद्रप॥ 
ताही भं भिरता कर अरौ । शरोर व्रिमाव त्याग कर सरै ॥ 


( नथमल ) , 


् 


अन्यत्व मकिना 


मादापिदरस्ोदरपुत्तकलनत्तादिवंधुसंदोदे । 
जीवस्स ए संवंधो एियकलवसेण पदटूंति ॥ 
मावरपितुसदोररणुत्रकरघ्रादिवन्धुसन्दोः । 
जीवस्य न सम्बन्धो निजकायवशेन वतन्ते ॥ 
सधं मात, पिता, भाई, पुत्र, स्री रादि तथा अन्य बन्धुं के 
मृद का जीव फँ साथ को सम्बन्ध नहीं है ये सव श्रपने २ फायं बश 
वर्तते ई, श्र्थान्‌ सय श्रषने स्वार्थं फे सगे ई। 
श्ररणो अरर्णं सोयदि मदोत्ति सम एाहगोहति मर्णंतो । 
यपां ए ह सोयदि संसासमदहर्णषे इड ॥ 
यमस्य; अन्यं शोचति परीयोस्ति पम नाथकः इति मन्यमानः। 
श्रासानं न दहि शोचति संसारमदाणेवे बडितम्‌ ॥ 
सथं संसारी जीव इस संसार रूप महासागर मे ट्घते हुम श्रषनी 
श्रार्मा फी तो शोच करता नदी, ्नन्य शम्य जीवं की शोच करता है कि 


( 
3 


द्रष्ट मेरा दै, अणक मेर स्वामी है इत्यादि माना करता दै । 





द्म 


अण्णं हषं प्रीरादिगं पि जं हज वाहिरं दब्बं 
शाणं रद्एमदा . एवं चितेहि श्ररएत्तं ॥ 
न्यदिदं शरीरादिकं अपि यत्‌ भति बाह्य द्रभ्यम्‌ । 
नानं दश्गेषासा एवं चिन्तय अन्यतरम्‌ ॥ 


र्थ ह शरीर भी आर्मा से भि है, क्योकि यह एक वाह्य 


है--श्रात्मा ज्ञान दरशन स्यरुप ईै- इस प्रकार अन्यत्व भावना 
चिन्तयन करनी चाहिये | 


एकत्य भावना ओर अस्यत भावना संधित भावनाय ई-- एकत 
माना भरव रूप दे, अन्यत्व भावना निधतति सूप दै,. अथवा एकत्व 
भावना पां स्य है ओर्‌ अन्यत भावना कारण रूम है । ९कत्य भावना 
म आमा फा अकेलःपना चिन्तनं फिया जाता है श्रौर अन्यत भावना 
मपर पदार्था फा भिन्नपना चिन्तवन किया जाताडहै। येद्दीदोनोमे 
चन्तर्‌ ६ । शरार, छुटुम्बादि तथा भन्य प्र्‌ चेतन श्रचेतन पदार्थे 
सपने खस्य को स्वंथा भिन्न चिस्तवत्‌ रमे का नाम अन्यत्व भावना 
£ । ईस ससार म साता, पिता, माई, पत्र, स्त्री तथा अन्य सम्बन्धो का 
इ जीव फ साथ फो सम्बन्ध नदीं हे, वे सव स्वार्थं के समे ई, जब तक 
उनका अपन वपय या जोम अभिमानादि कपाय की पूति होती दिखा 
पडती ६, उप्र समय तक सर त्रपा २ मेरा २ कृकर पुकारपे हं । जि 
समय म। अपन स्वाथ कौ पूति फी कोई शा नदीं देखते द्र हो अते 
द, चारे कोद मरे या जीर छोड कर्‌ भाग जातं हं, वात तक नदीं प्त, 
धृणा करन सगतं ह । किरा मित्र फिसका शत्र--यदि किसी समय में 
किसी का उपकार हो जाता है तो बह मित्र थन्‌ जाता ह, यदि अनेक धार 
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उपकार कर देने फे पश्चात्‌ एक वार भी उसका काम किसी से नही 
निकलता, या दसी कारण वश बह उसके प्रयोजन फे पूरा करने मे 
रसम रहता है तो बदरी कणभरमे श्रु दो जाता दै-पेसी दी 
संसार फी रीति है, इम प्रति दिन श्रपनी आंलों के सामने पेसी ` अनेक 
धटनाये देखते ई । यद हमारा शरीर भी जिसका हम पालन पोप करते 
ह, जिसको दम तने लाड लति ईद, जिसफे निमि अन्याय करते हुवे, 
पाप स्प प्रवुि करते हवे भी हम जरा नदीं हिचकिचाते हमारा नदीं है-- 
दमाय श्यारमा इससे भिन्न १, यद जड दै, श्रातमा चेतन दै । श्राय कमं 
का न्व होने दी यद शरीरं दछयूट जाता है । हमारे छम्ब जन, सगे- 
स्नेही, मित्रगण जल्दी से जल्दी इस शरीर को दग्ध करके इसकी मस्मि 
ना देते ई । जव यह भीर टी जिसको यद जीव अज्ञान तथा मिथ्यात्वं 
तमेरा२ कता द श्रपना नदीं है तो स्र पत्र, भां बन्धु, इडम्ब 
कवीला, दासी दास चेतन पदार्थ, षर, मकान, महल, कोटी वंगले, मोटर, 
स्पया दसा, धन्य धास्यादिक ग्रचेतन पदां हमारे कैसे दो सकते द! 
मोह कैः वशीभूत हुवा यद जीव इन परपदाभौ से ममत्व करता है, उनकी 
शोच करता ह कि दाय पत्र बीमार दै क्या करु ! स्री मरने कोदहोरदी 
४ क्या फर १ लच्मी नाण फो प्राप्त हो गई है फां जाऊं १ इस प्रकार 
प्र पदौ के संयोग तरियोग से दुःखी हवा आत ध्यान मं इवा रहता है 
द ध्यान मे फसा रदा है, श्पने दितादित का बिचार कभी भी एक 
छण मात्र फे लिये भी नदीं करता। पर पदाथ को श्रपना मानना दा 
भूल दै, उनसे ममत्व करना संसार्‌ अरमण का ल्य करप है-जसे 
वरर नौर शारीर मिले हमे मालुम पडते ई, परन्तु शरोर से वस्र खदा 
जदा दै, उसी प्रकार आत्म श्नौर शरीर मिले हषे मालूम पदृते द, परम्त 
जदा जुदा दै । शरीर की सता से, जीता से शरीर विनाश से श्रा्मा 





स्तता, जीर्णता श्रौर विनाश नदीं दता । जव इस आत्मा क! एकत 
ह -शरीर के साथ दीनी तो फिर पत्र, स्वी, भित्र आदि फँ साध 
कते हो सक्ती दै । शरीर वाद्य द्रव्य दै श्रारमा ज्ञान दशन स्वस्प ६। 
इस प्रकार एक ज्ञानी जीव चिचार करता दे कभा मेरी आमा फ बाहर 
के पदार्थ मेरे नदीं रै, न में उनका कदापि दो सकता हं । पर पदाथा च 
ममत्नेदहीतो द्मे इस रथाद संसार स्पी स्र मंड्नोरखा हं 
प से अन्यै, षं इनका रूप हू--मै रनर, श्रमर, अपरिनाशी निल 
स्भावी हं, अन्य रागादि भाव सव मेरे से बाहर, ई चरिक्र ६। मेरी 
श्राता रस, सूप, गल्थ, स्पशं, शब्द्‌ रदित द, छदम चेतना गुण क 
धारी दै, म इसमे वं है, नश्रीरदै, न कोद संहनन दै, नसंस्थान 
है। नइसश्मात्ाकेरागदहै, नदेपहै, न मोह दै, न इसके द्रव्य कम्‌ 
हैन नो कमह, न चंदे, न वगंणयें ह, न कोद स्पद्धक हैन 
रागादि अध्यवसाय ह गीर न श्यचुभाग स्थान है, न कोद योगं स्थान 
है, न कोई बन्ध स्थान है, न कोई मार्गण स्थान दै, न स्थिति चंधकं 
स्थान हे, न सं्ेश स्थान दै, न विशुद्धि स्थान है, न संयम सन्धि स्थान 
है, इष शद्धात्मा के न जीव समास है नौर न गुण स्थान हे । शुद्ध निश्चय 
नय से इस आत्मा मँ कमं जनित सवर दी भाव नदीं हे--केवल शद्ध क्ता 
दृटा आनन्दमय सिद्ध भगवान्‌ के समान्‌ निरंजन निर्विकार दे । 


इस प्रकार संसार फ समस्त पदार्थौ के -स्वभाव को सस कर एक 
क्ञाती श्रौर विवेकी भव्य जीव भावना करता है कि सर्यं माव कमं 
द्रव्य छम, नो कमं रहित घ ज्ञान दशन गणो से विमृधित आत्मा को छोड़ 
करने क्सीकाहंन कोई प्र भाव मेराहै, शद्ध चेतन्य फे सिवाय 
न तोम; हं ओर न अ्रग्य ही कोर पदां मेरा है, इस लिये शद 
चेतन्य रूप को छोड़ फर ग्य कौ चिर्ता करना वृथा दै 1. पेखा अभव 
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कके श्रपने स्वरूप फी ही निरन्तर भावना करनी चाहिये, क्योंकि इसी 
भावना के घल्ल से परम अतिन्दरिय सुख का लाम होता है । 

. _ एकत्र ओर भ्रम्यत्व इन दोनों भावनाय का तात्य तो एक ही है, 
दोनो म विधि तथा निपेध सूप दी मेद है । य दोनों भावनाय मिथ्यात्वं 
जर मोह को दूर करने बाली ह, बस्तु का यथार्थं ज्ञान कराने बाली है । 
सवं वस्तुं प्र सममाव रखना, सवं प्राणियों पर सममाव रसना श्रौर 
द्रात्मोन्नति के परम उद्‌ श्य की पूति में तत्पर रहना दी इन मावनाग्रों का 
मिप्राय है। 


यहां प्र शंका दो सकती है कि यद भावनायं संसार मे रहते हुवे 
मरुप्यों को स्वार्था वनाने मं तथा दृसरो से प्रेम पू्यंक व्यवहार करने में 
तथा दसो का उयकार करने मे, श्रपने शरीर फी रक्ता करने मँ या अपने 
छृटुम्ब का पालन पौपण करने मे वाधक होगी, मनुष्य गृहस्थ म रहते हुए 
शपते कर्तव्य का यथार्थं पालन नदीं कर सकेगा, एेसा नदीं दे । 


गृहस्थो क्रो अ्रपने माता, पिता, सरी, पुत्र, इड्म्यी जनां की सेवा 
सुशपा ग्रवश्य श्रपने पदानुसार फरनी चाहिये, यह उसका धमं ह, परोप- 
कार फे कार्यं भी वराधर करते रहना चाहिये । प्रत्येक प्राणं का पत्र धमं 
पति धर्म, माद धर्म तथा मित्र धरम का बरावर पालन करना चाहियं । इस 
्र्तच्य से च्युत नदीं होना चाहिये । परन्तु जहां वह यहस्थ धमं को पालन 
कर रदा है वहां उसे वरस्तु स्थिति फो भी नदीं भृलाना चाये । संसार मं 
लिप्त नदीं होना चािये, मोह में न्धा नदीं हो जाना चािये, विष्य 
वासनाश्रों का दास नदीं होना चादिये-- जित दृशटिकोण से उसे संसार मे 
व्यवहार करना दै उमे नहीं मुल्ला देना चाय, ध्येय को नहीं छोड़ देना 


क क 
चाहिये--ग्रातम कल्याण ही सख्य ध्येय है, ध्येय सै गिर जाते पर जीवन 
कारंग दंग ब्रदज्ल जाता, मोद के एटे मे जीव फंस जाता है, संस 
र्यी महा अटवीं मे भम करता फिरवा द| इने भावना क्राडट्‌ श्य ह 
क्षि अपने पे को जना, संसार्‌ की स्थिति कों यमो, संसार समे र 
इसके पदार्थो से पुम्दार क्या चौर फसा सथ्य दै, तुम्दारा दिव कारे 
है शरीर त॒म उसका साधन कैसे कर सकते हो । समता भ्र फो जागृत 
करना वस्तु के स्वरूप को पहचानना, मोह के प्रविवन्धरनां मं पड़ कर 
अपने ध्येय से च्युत होने से भचाना, ममत्व भाव फो मिटाना, मिध्यात्व 
अन्धकार को दर कर सम्यक्‌ दशन को विकसित करना, विषय वसनां 
को हटा क्र विशुद्ध वत्ति फो हृदय म जागृत करना इन भावनां का 
ध्येय हे । सव वस्त्रो प्र सम साव रखना, कपायों का त्याम करना 
विष्यं से दूर्‌ रहना, आत्म परिणति जागत करना, अपने निज शुद्ध 
चिदानन्द्‌ स्वरूप आत्मा की प्राप्ति करना द्री इनका उदेश्य है! शरीर 
को पर चिन्तवन करने काभी यदी अभिप्राय है कि शरीर के दासन 
वना, बल्कि उसकी सहायता से आत्म हित करते फा लच्य रखो, ` शरीर 
पर्‌ मोह कम्‌ फरो, इमी शरीर से मोच पद की प्राप्ति हो सकती है, शरीर 
करा प्रमादा न दहनं दा, शरीर को अवश्यङ्तालुत्तार उचित सालक 
माजन ठकर्‌ उसस पूग २ कमलो, यथा शक्ति तप, दान, दया, त्तमा 
भरान्‌ परोपकार शादि करके शरीर प्राप्ति भो सफल यनाना यदी ध्येय है । 


दोहा-- निज श्रान्म ते गिन पर्‌, जाने ञं नर दक 
निज मं रम षमे श्रपर्‌, ते शिष लहै प्रत्यक ॥ 


( जयन्द्र ) 





छद--जल पय ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नदीं म्ला । 
ता प्रगट जुदे पन धामा, स्यो ह इक मिल सुतशामा ॥ 
( दौलत राम ) 


दाहा-जहां देह श्रपनी नी, तां न श्पना कोय । 
र्‌ संपति प्र प्रमटये, एर ह परिजन सोय ॥ 
पर्‌ ह परिजन ललोय होय निं पस्तु जाति इत्ल थारा । 
मोह कर्म वश प्र को अपने सममे सोई गवारा ॥ 
त्‌ ३ दर्शन ज्ञान भ॑ चैतन्य श्रात्मा न्यारा। 
तातं पर जड़ स्याग राप गहि जो होवे निस्तारा ॥ 
( भधर दास ) 


श्रदिल्ल-- कमं भिन्न श्रु क्रिया भिम्‌ प्र मानिये। 
भिन्न श्राप तें टदे सदा पनि जानिये ॥ 
विषय उद्ियादिक ये भी ह पर सदा। 
दारा सत्र श्रादिक अपन नहीं कदा ॥ 


॥ चौपट ॥ 


दृद मई भँ हं सवधा । एसी मति धारो मृत बुधा ॥ ` 
वसन समान देह मे जीव । तिष्टत है दुख सदत अतीव ॥ 
तृ सव चेती भिन्न प्रधान । दशन ज्ञान चरित मय जान ॥ 
धर्म रहित पनि शिव श्रक्रार । निराकार गुण गण अक्रार.॥ 


( नथमल ) 


चर 


संक्षर्‌ अरावना 


गद्य" ~~~ 


पैचविहे संसारे जाइजरामरणरोगभयपरर। 
जिणमगापपे््ख॑तो जीबो परिममदि चिरकालं ॥ 
पंचविधे संसारे जातिजरामरणरोगभय्रषुरे। 
निनमागंमपश्यन्‌ जीवः परिरमति चिरकालम्‌ ॥ 


„ ¢ ह = ध 
संथ- जिन समारभ कौ न देख 'श्रद्धान) कर, जीव अन्म, जरा, 
= ॐ ढ्‌ = ^ © 
मरण, रोम तथा भय से भरूर पंच परिपतन सूप संसार मं दाष कालं 
तकं भ्रमण क्रिया करता ३ । 


सब्बे वि पोल. खलु एगे थुतुज्िया इ जीषेण । 
अयं अणंतछतो पुगलपरियटसंसारे ॥ 
सर्वेपि पुद्गलाः ख॒ एकेन थुक्तोस्फिताः हि जीवेन ) 
यक्त छृदनंत कूलः पुदगल परितं संसारे ॥ 


[& $ 
मथ पुद्गल परार्वन सूप संसार मे इस एक जीव ने संपूं 


गल वगंणश्नो को निर्चथ से बार बार (अनंत बार) ग्रहण करके शरोर 
मांग करक छोड़ा है) । 


४५ 





सम्हि लोयखेत्ते कमसो तरणय जरण उष्परणं । 
उग्गादृणेण वहूपो परिभेमिदो सखेत्तसंसारे ॥ 
सर्व॑सिर्‌ लोकन्तेत्रे करमशः तन्नास्ति यत्र न उन्न: । 
अवगाहनेन बहुशः परिभ्रान्तः सेत्रसंसारे ॥ 
४५ 
अथ संपूरणं लोकाकाश में कोई एक भी स्थान एेसा नदीं है जहां 


जीवने क्रमशः माना प्रकार के छोटे बड़े शरीर को धारण करके जन्म 
नहीं जिया है--इस प्रकार इस जीव ने कते परावर्तन रूप संसार मं भ्रमण 


करिया ई। 
वस्यिशिरस्पिणिसमणयज्ियासच णिखषेसायु । 
जादो मदो य॒ वहूसो परिभिमनो काल्ससारे ॥ 
दसपिंरयुसपिणीस्सयावलिकसु निरशषासु । 
जातः मतः च बहुशः परिमून्तः कालरससारे ॥ 
अर्था त संसारी जीव ने अवसर्पिणी तथा उत्सपिणी काल के सम्प 
समयो म अनेक वार जन्म शौर मरण किये ई, कोई समय वचा नीं 
निस यह अननत वार जन्मा न्नी मरान हो । इस प्रकार इसने काल 
परावर्तन सूप संसार मेँ परिभ्रमण किया है। 


णिरयाऽनरहएणादिपु जाव दु उपरिस्लवा टु गवना । 
मिच्छत्तसंसिदेण दु बहुसो वि भवद्धिदी भमिदो ॥ 


४8६ 


निरयायुजंघन्योदिषुं यात्‌ तु -उपरितनाः त॒ परेयिकाः । . 
मि्यालसं्चितेन ठु बहुशः अपि भवस्थितो भ्रान्तः ॥ 
भं चेरे से शरी यु धाली नकं पर्याय मं जन्म दने से 
लेकर रद्र लोक की गरेेयिक फी उरङृ्ट रायु तक मिथ्या फे वशीभूत 
होकर इ संसारी जीव ने भिश्च से अनेक वार नफ, तियं च मजुपय, 
देच गतियो मे भिन्न २ आयु वाज्ते यनेक शरीरो मं अन्म धारण के 
भमण किया दै--यह भव परावर्तन है । | 
सम्ब पयडिदटिदि्ो अणएभागपदेसवंधगणाि । 
जीवो मिच्छत्तवसा भिदो पृए॒ भावसंसारे ॥ 
सवाः प्रदूतिस्थितयोऽतुमागपरदेशवन्धस्थानानि । 
जीवः मिध्यालवशात्‌ प्रान्तः पुनः भावसंसारे ॥ 
सथ. माव पा्वर्तन रूप संसार मे इस जीव ने मिथ्यात्वं कै 
वशीमूत होकर आटो कमो फे प्रकृति वंध, स्थिति चथ, अनुभाग वंध 
तथा परदेश वथ फे सव ही स्थानों मे यार वार परिभ्रमण किया है । 
पतकलत्तणिमिततं अत्थं अउजयदि पावलुदधीए । ` 
परहरदि दयादाणं सो जीषो भमदि संसारे ॥ . 
पुरकलपरनिमित्तं अर्थं अजंयति पापदा । 
परिहरति द्यादानं सः जीवः भूमति संसारे ॥ ` 
सरथ यह संसारी जीव पत्र, स्वी फे निमित, पाप बुद्धिसे धन 


कमाता है, दानं तथा दया को छोड्ता है नौर इस सिये संसार मे परि. 
म्रमण करता ३ । ` - । 
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मम पृक्तं मम. भाञ्जा मम धएधरणोत्ति तिव्वफंछाए । 
चइछण॒ .धमाघुदधिं पच्छा परिपडदि दीह संसारे ॥ 
मम पुत्रो मम्‌ मायां मम धनधान्यमित्ति तीत्रककतिया । 
. चक्वा धर्मवुद्धि पश्चात्‌ परिपतति दीर्घसंसारे ॥ 
 अथ--“वहमेरा पवर ह यहे भेरी स्री ह, यह मेरा धन धान्य 
३५, इस प्रकार फी ती कंका के. कार यह संसारी जीव धमं बुद्ध 
फो छोड देता दै श्नौर फिर पीछे दीर्थं संसार मेँ पड़ता दै । 
मिच्छोदयेण जीषो णिदंतो जेरणमापियं धम्मं । 
छुधम्मकुलिगङ्तिव्यं मर्णंतो भमदि संसारे ॥ 
मिध्याल्लोदयेन जीवः लिंदर्‌ जैनमापितं धमम्‌ । 
दुधरमलिङ्खकतीथं मन्यमानः भूमति संसारे ॥ 
> शृ यद संसारी जीव मिथ्यात्व कमं के उदय से जिन भगवान 
कथित धर्म की निन्दा करता हें तथा धर्म, इगुरं श्रौर तीथे को पूजता 
है हरिये सार मे भटकता फिरता है । 
हतृ जीवति मधु्मसं सेविरण सुराणं । 
परद्वपरकलक्तं गदिकए य॒ भमदि संसारे ॥ 
हा जीवरापिं मधुमांसं सेविलो खरापानम्‌ । 
पर्व्यपरकलत्रं गृहीता च मूमति संसारे ॥ 
रथं प संसारी पराणी, जीव राशि को सारता है मधु मासका 


सेवन करता ३, मदिरा पान करता है, पर धन तथा . पर स्री को हरण 
कर क्लेता , इस लिये संसार मे परिश्रमण करता है। । 
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जत्तेष कुण्ड पायं पिसयणिपित्तं च अहणिमं जीवो । 
मोदधयारसदिओ तेण द पयिडति संसारे ॥ 
यलेन करोति पापं पिपयनिपित्तं च अहर्निशं जीवः । 
मोहान्धकार सहितः तेन त परिपतति सारे ॥ 


लि 

सथ-- संसार जीव मोहान्धकार से अन्धा हुवा हुवा, रात दिन 
विषयों फे तिमिर, यत्नपूर्वं पाप म करता ह रौर इसी लिय संसार में 
मटकता दै । 


शिचिद्रधादु सच थ॒तर्‌ दम्‌ वियलिदियेभु छच्चेव । 
सुरणिरयतिरियचऽगे वोदस मणे सदमदृस्सा ॥ 
निवयेतरथातुषु सप्त च तरो दश विकलेन्ड्रयषु पट्‌ चैव । 


४ 


सुरनिरयतियचतु चतक्षः चतुदश मनुजे शतसहसाः ॥ 
विः व 
< ५--निस्प द्‌, दतर निगद, धातु (पृथ्वी काय, जल काय, 
अग्नि फाय श्नौर्‌ वायु ्रस्येक सात लाख (ल ४२ लाख), वनस्पति 
` श्य दस ज्षाख, चिकलदद्रय की (्ीन्द्रिय, जीग्दरिय, चतुरेन्द्िय प्रत्येक 
दोदो लाख, छद लाख, देव, नारकी चौर पंचेन्द्िय तिर्य की चार 
चार लाखं जर मनुप्यां की चौदह लाख । इस प्रकार कुल चौरासी लाख 
योनियां ह| 
रजोगव्रिपजेोगे लादालाह सदे च दुक्त च । 
रारे भूदारणे छेदि हु मर्ण तद्यवमारणे च ॥ ` 


४६. 





मंयोगविप्रयोगो लामालामो खखं च दुःखं च । 
संसारे भूतानां मवति हि मानं तथापमानं च ] 
१ 
अथ संसार मं सव दी जीवों कै संयोग वियोग, लामं अलाभ, 
मुख दुख तथा मान अपमान हुवा दही करते दं । 
कमणिमित्तं जीवो- हिडदि संसारधोरकतारे । 
जीषस्प ए संसारे एिच्चयणय कम्मणिम्मुको ॥ 
कर्मनिमिर्तं जीवः दिंडति संसारधोरकतारे । 
जीवस्य न म॑सारः निश्वयनयेन कंमनिधुक्तः ॥ ` 
अर्थं यपि यद जीव कर्मं ॐ निमिच से संसार रूप भयानकं 
धन मँ श्रमण करता हे, परन्तु निरचय से आत्मा के संसार नदीं दै, यद 
तो कर्मो से रहित दै। 
मंसारमदिक्कतो जीवोवादेयमिदि विधितिनो । 
संमारदुखकंतो जीवो सो देयमिदि विचितिनो ॥ 


संसारमतिश्छन्तः जीवः उपादेय इति विचिन्तनीयम्‌ । 
संमारदुःखाक्रान्तः जीवः स हेय इति विचिन्तनीयम्‌ ॥ 


अर्थं - इस सिये चिम्तवन करना .चादिये करि जो जीव संसारे 
पार हौगया षै उस की-सी अवस्था ग्रहण करने योग्य दै । ओर जो जीव 
मुसार द दुभखो मे फसा हवा ह बह संसार दशा त्यागने योग्य है, रेसा 
. मनन करना चाहिये । 
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“सरणं संसारः परिवर्तनम्‌'--संसार उसको कतं ह जहां जीव 
संसरण या भ्रमण करता है, एक श्रवस्था से दूसरी अवस्था का धारण 
करता है उसको - छोड .कर' फिर शरोर अवस्था को धारण करता ह । इत 
संसार मे एक ` अज्ञानी मिध्यात्वी जीव अनादि कालल से चलं आय 
मिथ्यात्य के उदय से चेत हुवा हुवा, जिनेन्द्र भमवान कं उपदशं दब 
यथार्थ धर्थं छो ग्रहण न करने फे कारण दुःखमय चतुगतियों मं परिभ्रमण 
करता चज्ला आ रहा है । संसार श्रवस्या म-कमं स्य चद्‌ बन्धना सं जडा 
हुवा, व्रसस्थावर पर्यायों मं, पराधीन हुवा २ निरन्तर घोर दुर्भ को 
भोगता हवा बारंबार जन्म मरण करता है । जपे उद्य. म श्राकर 
फल देते दै उनके उदय मेँ अपना श्रापा मान्‌, यद अज्ञानी जीव श्रपन 
शद्ग चिदानन्द्‌ स्वमाब से श्ननमिज्ञ रह, नये नये करमो का वंध करता है । 
वंध फे आधीन हषे प्राणियों के लिये कोर एेसा दुख गकी नदीं रहा 
जो इसने न भोगः हो । समस्त दुःखों छो सोते २ श्रनंतानंतं चार अनत 
काल व्यतीतं हो गया । इस प्रफार नंत परिववेन संसार मे एक. संसारो 
जीव फः व्यतीत हो गये ह| ये परिवर्तन पांच प्रकार के होते ईदैः-- 
(१) इन्यपेखितंनं--देषा कोई पदमल संसार मे नहीं दा 
जिसको शस संसारी जीव ने ्ञानावरण आदि द्रव्य कमं सूप से, तथा 
` शरीर के निर्माण शरीर पालन पोषण फे ्िये, भोजन पान `शरादि पचो 
इन्द्रियो के विषथ स्पःसे, अनंत बार क्रम क्रमं से, ग्रहण करकं -यौर भोग 
करकेन छखोडा.द्ये | 
(२) तेत्र पथितंन-- रीन सौ तेतलौस धन रान्‌ भ्रमास इस 
लोकाकाश मे किसी भी चेत्र काकौ भी प्रदेशा एसा नहीं रहा, जहा जरह 
हस संसारी जीव ने, एक एक प्रदेश को . व्याप्त करके अर्नतानंत वार जन्म 
मरण न क्रिये हं । रेस एक चेत्र परिवतेन मे द्रव्य परिवतन मे भा 
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श्रधिकफ श्रनन्त काल चीता दै । 

(३) कालल परिवततंन--उत्सपिंणी शोर अरवसपिंणी इन दोना 
युगो फे खरज्म समर्यो मे कोई ेसा समय शेष नहीं रहा जिसमे इस जीव 
न अरत बार बम क्रम से जन्म मरण न किया हो । इस एकं कार परि 
वर्तन मे सेतर परिवर्तन से भी श्रधिकः श्रलन्त काल बीता दै। 

(४) भव पखि्त॑न--नरक, तियंच, मह्य ध्रौर देव इन 
चारो गतियो मे इस जीव ने जघन्य से जघन्य श्राय से लेकर उक्छृ्ट चायु 
पर्यस्त समस्त श्राय का प्रमाण धारण कर नौ परेयिक पर्यन्त अनन्त चार 
जन्म मरण करिया दै । कोई भव नौ परैेयिक तक पैसा नदीं रहा जो इस 
जीव ने धारण न क्रिया हो । इत एक भव परिवतैन मे काल परिवतेन से 
मी अधिक नन्त काल बीता ई । । 

(५) भाव पथितन- कर्म की ` स्थितिः वंध के स्थान.तथा 
स्थिति वंध फे कारण श्रसंख्यात्‌ सोक प्रमाण अजुभाग चधा ध्यचसाय 
स्थान तथा जगत श्रेणी के संख्याते भाग योग स्थान, एेसा को मी ` 
भाव बाकी नहीं रहय ओ संसारी जीव के न हुवा हो । एक सम्यक्‌ दर्शन 
्ञान चारित्र के योर्य भाव तो हुये नही वाक्त स्न ही भाव संसार म॑ जीव 
छ ्रनस्त वार हमे ई । इस एक माव परिवतन ` मं “ भव परिवतैन से भी 
श्वथिक अरन्त करा्त बीता दं । - 

च प्रकार ये पंच परिवर्तन इस संसारी जीव ने अनस्त बार किर, 
स संसार भ्रमण का भूल कारण मिथ्यात्व दै, मिध्यात्व के साथ अविरति 
प्रमाद, कयाय नौर योग भी ह । मिथ्या संसार के भोगों की त्ष्णा 
ते हिसा, भट, चोरी, शील तथा परिग्रह के अतिचर रूपौ पंच अनि 
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रति मावो मँ पंसा रहता है, वही मिथ्या श्रात्स हित मं प्रमादी रहता 
हे, तीव्र क्रोध, मान, माया, सोभ, काय करता है तथा मन, वचन, 
काय फो अति कछोभित रखता है । इन्दी के कारण मिथ्याद्टि अनेक कष्ट 
पाता है शौर संसार मै परिभ्रमण करता है । संसार म थिरता कदी नीं 
है, निराङकलता नदीं, संसार दुखों का सुद्र है । अनेक प्रकार के शारीरिक 
ञरौर मानिक दुख यह जीव इष संसार में भोगता है । यद संसार चतु- 
मति रूप है । नरफ गति, तिय॑च गति, देवगति जर मसुप्य गृति इन चारीं 
गतियो से दी अरमण करता हवा यह जीव अनेक दुभ्खों को भोगता है । 
हनं चारों तियो म से तियंच गति श्रौ मरुष्य गति के दुख तो प्रत्यक 
ही हम सम फो दिखाई ही देते ई, नरक गति भ्रौर॒तियच.गति के दुख 
यद्यपि प्रगट नहीं द तथापि आगम के द्वारा श्रीग्रु ब्रचन्‌ प्रतीति से जानने 
योग्य ह| 


नरक गति मे नारकी जीव दीघं काल तकं वास फरते हुवे कभी मी 

घुख शांति पति नदी, निरन्तर परस्पर एक दृसरे से ऋध करते हुये वचन 
प्रहार, शस्त्र प्रहार, काय प्रहार रादि से फट देते रहते ह ओर सहते रक्त 
ह । भूख प्यास की वाधा नहीं भिटती शतैर वैक्तियक होता .दहै जो 
लिदने भिदे पर भी पारे के समान मिल जाता है ! दुःखों के कारण 
अपना मरण चाहते ई, परम्तु आयु पूणं हवे बिना उस ध्याय को लोड 
नहीं सकते । नारकी पचेन्द्रिय सैनी नपसक होते दै, पांचा इन्द्रियों फे 
मोग की ठष्णा रखते है, परम्तु उन भोगों की दप्ति का कोई साधन न 
` पाकर निरंतर कोभित ब संतापित रहते ई, नारियं के परिणाम बहुत 
दष्ट दयते. है, उनके. अशुभतर कृष्ण नील तथा कापोत लेश्याये होती ई | 
 नारकियां मं पदगो का स्पशौ, रस, गंध, चरणं, सवं बहुत अशम वेदना ` 
कारी रहता दै । नरक की भूमि कक॑श॒ दुगंधमईं होती दै, वायु छेदक व 
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असहा चलती है । पारीर उनका वड़ा विस्म शौर डरावना होता है, 
उसके देखने मात्र से ग्लानि उपजती है । नारकीय को श्रत्यन्त शीत तथा 
अत्यन्त उप्ता की घोर वेदना सहन फरनी पड़ती है । इस प्रकार नरक 
गति में प्राणी बहुत काल्ञ तक तीतर पाप कफे एल से घोर येदना शया करते 
ह । बहुत आरम्भ परिग्रह रखने बाले, घोर हिसक परिणामी, विर्वासघाती, 
धरम द्रोही, गुर द्रोही, स्वामी द्रोही, कृतघ्न, परधन परस्त्री के रंपटी, 
दन्थाय मार्गी, धर्मात्मा तथा त्यागियों फे कलङ्क लगाने बाले, यतीश्वरो 
का घात करने वाले, ग्रामो नौर वनो मँ अग्नि लगाने बाले, देबद्रन्य को ` 
चुरान बाले, तीव्र कमायी गरनताजु वधी कपाय के धारक, दृ ल्या फे 
धारकः, मांस सदिरा के लोल्यी, वेश्याचुरागी, र विध्न संतोषी दुराचार 
के धारक, मिथ्याल् अन्याय चनौर अभच्ं कौ प्रशंसा करने बाले, इत्यादि 
हिसा के तीतर कार्य की परिपाटी चलाने वालो का न भे गमन होता दै । 
रौद्र ध्यान नरक गति का यख्य कारण दै । 

ति्य॑च गति के दुःख इम रोज अपनी आंसों से देखते दी ई, ष 
परियों छो भृख प्यास की वेदना सताती है, पे भर चारा खाने को नहीं 
मिलता । मुख, प्यास, गर्मी, सर्दी, वर्प की बाधा को दीन हीन मूक पु 
त्प २ कर सहन करते ई, शिकारी लोग निदयता पूर्वक गोली चस! 
<न प्रायो का श्रन्त कर देते ई । कमजोर होते हवे भी अधिक _ बो 
जाद दिया जाता है, चलने योग्य न होने पर भी मार मार कोड फे उन 
करो चलाया जाता दै, नाक छेद दिये जते ई, पृखकाटदी जाती है, 
धायस शरोर जद्धसी होते हुवे भी उनको गाड़ी श्रादि म॑ जोत दिया जति 
&। इत्यादि अनेक कष्ट तियंच गति मेँ जीवों को भोगने पड़ते ई, जलचर, 
धरलचर्‌, नभचर जीं को तथा एकेन्दरिय जीबी धनो जो श्रनेक दुःख सदन 
भरने पडते ‰, उनका शां तक वर्णन कर हम श्रपनी पंखों से देखते 
दी ई 
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अन्याय से, दूसरों का धन हरने सै, चल कपट करने से, अभच्य 
मक्ष करे से, रात्रि भोजन से, निर्माल्य द्रभ्य हडप करने से, अपनी 
प्रशंसा तथा दूसरा की नि्दा करने से, अरति मायाचार कने से इस अष 
को तिर्य॑च गति मे जाकर वहं फे दारण दुःखो को भोगना पडता है । 


देव गति मं यद्यपि शारीरिक कष्ट नदीं होते, परन्तु मानसिक 
बहुत होते है, देवाङ्ना फे विथोग के समय देव को वड़ा खेद होत्रा रै 
अन्य दुवा को सरते देख पने मरण का भय सताता है, अपने मरण से . 
पहले साला धुरा देख महा व्याङ्कलता को प्राप्त दता है । अरय देवों . 
की श्रयिक सम्पत्ति दख कर पा पैदा होती दे, इत्यादि अनेक को का 
ग्रचुभच करना पडता द । 


मजुप्य गति में इष्ट चियोग तथा च्ननिष्ट- संयोग दारा अनेकं दुख 
भोगने पडते ह । मनुष्य पर्याय मेँ निषेनता, सप्त धातुमय मलीन रोगों 
का भरा देह का धारण करना, इदेश मे बसना, स्वचक्रं परचक्र का दुख 
स्ना, षरेरी घमान वंधुश्रो स रहना, इत्र का संयोग होना, दुष्ट स्री की 
संगति होना, नीरस आहार मिकललना, अपमान सदना, चोर दुष्ट, राजा 
मंत्री तथा अन्य राज्य कर्मचारियों हाय घोर त्रास सहना , दुष्करा मं 
डडम्ब का वियोग हीना, पराधीन रहना, दुर्वचन सहना, भख प्यास 
आदि सहना इत्यादि दुःखों का भरा मनुष्य जीवन है । 


जीव पुत्र ब स्के लिये पाप बुद्धि से धन कमाता है, न्यायं 
दया, धमं तथा दान को चोड देता हे । मे पत्र, मेरी स्वी, मेरा ध | 
मरा धान्य इत्यादि तीर दष्णा के वशीमृत धर्म बुद्धि फो छोड देता ३] 
मिथ्या दशन के क्ण यद जीव श्री जिनेन्द्र कथित धर्मी निन्दा करता 
दे । इमं, इगुरं ओर इतीथं का उपासक बन उनकी पूजा, सेवा सु्रष ` 
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किया करता हं, यह जीव श्र्ञान श्रौर मिथ्यात्व भाव से अनेक जीयो शी 
धार्‌ हिता करता, मदिरा पान करत, मासि मदिरा फा सेवन करता है, 
स्रभज्य फा मचणं फरता हं, प्रथन दरण तथा परस्त्री के ग्रहण करने मँ 
जरा भा सक्राच नदा करता, मोदान्धक्ार स अन्धा हुवा रात दिनि उद्योग 
करके विषय भोगों की पूति फे लिये नाना प्रकार फे पाप किया करता है, 
इत्यादि कारणों से यद जीव दीर्ध संसार की चौरा लख योनियों मे 
परिथ्रिमण कमता ह । अमे चत्व के लाड मं चृत्यकार श्रनेक भेपौ फो 
धरारसा करता ट श्रौ दछोडता टै वसे दी यह संसारी जीच दस चतुग॑ति शूप 
संयार्‌ मं गुदा भिन्न भिन्न सूपो को भर्थात्‌ शरीरो को ग्रहण करता है जर 
सोना ट । कर्मोदयानुसार्‌ इम्र पंसारी जीव फे संयोग वियोग, हानि 
ताम, मुख दुखं तथा मान श्पमान हवा दी करते ह । इस संसारस्य 
धटी यज्त्र म इतनी विपतियां ह किं जव एकः दुर हो जाती दत्र अनेक 
छरन्य श्रापदायं सामने श्राकर खडी दा जाती ह| 
दम॒ संसार्‌ मण का मूल कारण मिध्यादर्श॑न है, सिथ्यादशंन के 
माय श्विरति, प्रमाद, कषाय श्रौर योग भी रह विषय भोगों मं एस कर 
यह जीय पच पापस्य प्रवत्ति करता ह, प्रमादी रहता रहै, कषाय करता 
छ्रपते परिणामों को संवलेशित करता दै, कमं वंध करता है भौर 
मंमार्‌ मं परिथिमण करता द | कहा 
त्रिना कफपायान्न मर्था्ति राशि 
वद्धे देव च तेषु सत्सु। 
मूलं हि संसार तरोः कपायास्त- 
ठान विहायैव सखी भवात्मन्‌ ! ॥ 


“पिना कषाय कै संसार की श्रनेकों व्याधियां नदी हो सकती 
त्रौर पार्थो दै हने पर पीटा ्रवश्यमेव होती है, संसार वृच फा मूल 





ही कषाय है, इस लिये हे चेतन ! इनका परित्याग कर सुखी हो । जहां 
कमाय दै बां संसार दै, कपाय का श्रमाव हो जामे तो संसार सूप यृच 
ही उत्पन्न न हयो । 

इस श्रसार संसार मं अज्ञानी मिथ्या च्टिही कष्ट पाता दै, उसी के 
संसार भ्रमण होता है, जो आत्मज्ञानी सम्यक्‌ टि होता है बह संसार से 
उदास च वैराग्य वान दो जाता है- संसार न्नौर संसार के पदार्थौ से उस 
का मसत हट जाता है वह खुब्र शरच्छी तरह समम लेता है फि इस जीव 
को संमार रटयी मं भ्रमण कराने याज्ञा यह मोहदही है । इस भावना के 
माने से यह जीव सवस्तु फो पहचानने लगता है, परवस्तु क्या है यह उपे 
ज्ञान हो जाता है । संसारिक सव॑ वस्तुश्रां ओरौ संधेधियों फे चास्तविक 
स्वरूप कौ जान्‌ फर चहं निश्चय करता हँ कि वे हमारे नहीं ह, हम उन 
के नहीं है, हमार उनका संबन्ध आकस्मिक है ] संसार भावना फा विचार 
करने से मेद्‌ विज्ञान की प्राप्ति होती है, वास्तविक साध्य अर्थाद्‌ ध्येय 
का पता चलता है । इस भावना भाने से शश को जीव क्रा स्वरूप, सगे 
संबन्धा का स्वहय, प्रिय पदार्था का स्वह तया च्रन्य पररह का सरूप 
ओर उन सवके साथ जीव का संवन्ध आदि सममः म श्रानाता है । जिस 
को भेद विज्ञान की प्राम्ति हो जाती है, उस को एक महान ततव की 
प्राणति हो जाती है उस का व्यवहार उत्तम प्रेण काटो जाता है, व्यर्थ 
संसारिक कार्यो मे नहीं फसता है, यदि फंसता है तो उन मेँ आसक्त नही 
होता है, निरंतर उनसे छुटकारा पाने की ही ्रभिलापा रखता है । एसी 
स्थिति प्राप्त कर लेने कै पश्चात्‌ कंसे ही संयोग के निसिति से उस 
प्यहार म रहना पड़ फिर भी उस के अन्तः करण मे मिथ्या व्यवहार में 
आसक्ति नहीं होती है, ममत्व नहीं होता है, एकापरा नहीं होती है बह. 
सवं कार्या फो उपर उप्र से करता हे, परन्तु किसी भी कार्य को अपना 
समर कर नहा करता ह | जिस प्रकार एक जल मे रहने बाला पदी उस 











मसे द्ूटने का प्रयतन करता द उसी प्रकार वह संसार रूपी जेल से छट- 
कारा पाकर आसिक भृमि सं प्रवास करने की अभिलाषा रखता है ओर 
जव्र तक वह भृमि प्रप्तन हो तथ तक श्रविधरान्त सूप से परुषां किया 
फेगता द 


श्रात्मज्ञानी सम्यकू आत्मौकं सये शंख को पहचान लेता है, ह 
मत्त प्राप्ति काप्रमी बन जाना है, बह शीघ्री कर बरधनोंसे क्ट जाता 
ह । यद्वि कर्मा के उदय मु कुछ काल के लिये किसी गतिम रहना मी 
पटूतादतो बद संस्र मं लिप्त न होने कं कारण संसार मं प्रप्त शारी- 
गिक मानिक कष्टा को कर्मोदय विचार कर समता भाव से भोग केता 
द । पह विचारता दह कि कर्मा के वशीभृत होकर यह ` जीव इस भयानक 
संसार घन मं भ्रमण करता हे, निश्चय नय म इस जीव के संसार नहीं 
यह तो कर्मो से स्वधा भिन्नदी ह । सम्यक्‌ दि ज्ञानी न तो रागादि 
कमो क्राकर्ता दन उनका मोक्ता ई, वह साधर उनके स्वभाव को जानता 
ही ह । वह कर्ता भोक्ता अपने सभाव स्य शुद्र भावँकादही है, प्रभाव 
तौ कमजन्य दै, उनका कर्ता मोक्ता नदीं होता है । क्ता मोक्ता पना न 
करता दुवा, केवल मात्र जानता रवा ज्ञानी श्रपने शद्ध स्वभाव मं निश्चल 
महता हुवा अपने कौ पर से युक्त सूप ही अलुमव करता हं । 


स॒ प्रफार द्रव्य, चेत्र, काल, भव ओौर भाव पच परिवतैन सूप संसार 

से रहित, टंकोत्कीरग क्रातद्रटामई एक स्वमाव सूप, निमेल, अविनाशी 
शुद्रात्मा ही उपादेय तथा श्राराधने योग्य हे श्रौर जो जीव आत्मा 
पुद्गल कर्मं फी उदय जनित अवस्थामा मे तिष्ठता दै तथा संसार के 
सोमं पसाव ह वह रेय ३, व्यागने योग्य है । अर्थात्‌ श्वासा ही 
उष्ेय ट, ग्रहण करने योग्य दै, ध्यान करन याग्य है, मनन करने 
योग्य द्रज्रौर कर्मो के वधक साथ एकता को प्राप्त हुवा अशद्राा स्य 





== 
शरथात्‌ व्याने योग्य है । एस जा जस परमात्मा को भावतादै, वेमे दी 
परमात्मा को प्राप्त हो संसार से विल जो मोक दं उसमं अनत कर 
तक निवास करता है 


दोहा--फुंव परावर्तनमयी, दुल स्प संसार्‌ । 
मिथ्या कर्मं उदय यदै, भरम जीत्र अपार ॥ 
( जयचन्द्रं ) 


छन्द --चहेगति दुख जीव भरे ई, परिवतेन पंच क | 
सव विधि संसारं असारा, यामं सुख नार्दि लगारा ॥ 


( द्रलत राम ) 


दोहा--दाम धिना निर्धन दुःखी, तप्णा वशा धनवान । 
कहं न सुख संसार मे, सव जग देखो छन ॥ 
सब जग देखा छान, सहि प्राणौ अति दुःख ज पाव । 
क्म घत्ती नट चारो गति मं, बहू विधि नाच नचायं ॥ 
गद धिन तन पावं तो धन नर्हि, धन पा तुरत नसव। 
ताति मव तन भोग-राग तज्ञ शिच मग लहि शिव ज्रं ॥ 


। भूधर दास ) 


ठोहा--म्रमत चतुर्गति मं सदा, यह संसारी जीव । 
सुख पायो नाहीं कमी, पट्‌ पड़ो सदीव ॥ 
सुं जघन्य शरीर रख; क्रम करम मरत द्रव्य | 
श्रपना कर पूरण क्रियो, द्रव्य परावतं लब्ब ॥ 
लोक मध्य मं उपज के, सोकाकाश्‌- प्रमाण | 
निज शरीर अपनाह्यो, के परावतं जान ॥ 


~= = ~=, ९ ~~ ^= ~ ~ भ्न नन 


उत्मर्पिमि यमपि, 
समयाधिक श्रपनाग्‌ कर, 
सूयं जयस्य स्थिति धग, 
चाग गति की पर श्रपुर, 
भ्थिति योय कपाय फ 
शरान निन्दे पनाय कर, 
द्रव्य चते ग्र कल भव, 
निनी गगनाना करर, 
काल श्रनना यां तिना, 
पार कटिनता य ल, 
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जन्म कलमं लेय। 
फन्पकाल इमि देय ॥ 
समग्राधिकर म जान। 
्रयेयक लो मान ॥ 
गुरिन श्रयंख्याते जान | 
प्र क्रिय भुजान ॥ 
भाव कमं के धान। 
भां वेद परगण ॥ 
वुम्बमं जग का जीव । 


जग दुख पृं ब्रती ॥ 
( नथमल } 


६ 


कद 
लीक भावना 
जीवादिपयलयाणं सभवाश्नौ सो िरुच्चये लोगो । 
तिविहो दस्पेद सगो अह्मन्भिमरडमेएण ॥ 
जीवादि पदार्थानाम्‌ समवायः स निस्च्यते लोकः । 
त्रिविधः येत्‌ लोकः अधोमध्यमोध्वंमेदेन ॥ 
र्थ जीवादि द्रव्यो के सदाय को दी लोक कहते हँ, इ 
लोक के तीन भाग ह, अथो लोक्र, सध्यलोक श्र उध्वं सोक । 


शिरया हंति दहद्वापल्मे दीवंबुरासयोसंखा । 

स्गो तिसद्ट मेओ एतो उड्दं हषे मोक्खो ॥ 
निया मवन्ति अधस्तने मध्ये दवीपाष्वुराशयः असंखाः। 
स्वगः विष्टि मेदः एतस्मात्‌ उध्वं -भवति मोज्ञः॥ 

सथ नरक अधोेकमें ई, मध्य लोक सं अन्रसंख्यात्‌ दवीप 
ओर स्र दै, उर्ध्वं लोक मेंस्वर्ग फे प्रेष पटल दे, इन से उपर 
मान्त ह| 
टृगितोस सत्त चत्तारि दोरिण एवेक चक चुके । 
तित्ति एक्केनकंदियणामा उड्पारितेसद्री ॥ 
एकानेशत्‌ सप्त चत्वारि द्वौ एकैकं पदकं चतुःकसपं । 
 चत्रिकमेकेकेन्द्रक्नामानि ` - ऋतादि त्रिषष्टिः ॥ 
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ह 
अ्ध-- दन परल का व्यौरा निम्न प्रकार हैः-- 
सौधर्म, ईशान स्वगं के ३१ पटल, सनत्कुमार नौर माहेन्द्र फे ७ 
परल, बह, बरही के ४ परल, लतव ओर कापिष्ट के २ पटल, शुक्र 
महा शुक्र मं १ पटल, शतार श्रौर सहस्रार मँ १ पटल, आरत प्राणत फे 
३ पल तथा आ्रारण शरोर अच्युत के ३ पटल इन चारों फे सितल्लाकर ६ 
पटल, श्रधो-मध्य रौर उध्वं प्े्ेयि्को फे तीन तीन के हिसा से & 
पटल, ना अनुदिश विमानो का १ पल पंच श्रनुचरों का एक परल, इस 
रकार कुल ६३ पटल द। 
असेए शिरयतिरियं सुहरपजोगेए दिविजणरसोक्खं । 
सुद्रेस ल्ट सिद्धि -एवं लयं विचितिज्जो ॥ 
यशेन निरयतियं्म्‌ शमोपयोगेन दिविज-नरसोस्यम्‌ । 
शुद्धेन लभ्यते सिद्धि एवं लोकः विचिन्तनीयः ॥ 
स ¢ र तियं 
थ_ यह संसारी जीव अशम भावों से नक्रं जीर तिय॑च गति को 
्राप्त होता दै, श॒भोपयोग से ठेव तथा मनुष्य गति के सुखं को भोगता 
ह, शद्ध भर्व से मोक को प्राप्त होता है| इस प्रकार लोक भावना का 
चिन्तन करना ` चाद्ये । 
यह लोक अनादि निधन है, श्रीर न कोई इसका र्चा है । जीव 
पुद्गल, धर्म, अधर्म, श्रक्राश शौर काल यह छह द्रव्य है । इन जीवादि 


दर्यो को अवकाश देने बले द्रव्य को ही जिनेन्द्रम्‌ ने भाकांश्‌ कहा है । 


आका केदो मेद ई, लोकाकाश अर अलोकाकाश, आकाशा द्रव्य अनन्त 
दै, अमू्तीक दै । जीव, पृद्गल, धम, अधम आर काल यह पांचो द्रव्य 


__ ६ ___ _ __ नव = 
न 


आकाश में जहां तक पाये जाते ह, उस फो लोक्राकाश्‌ कहते ई, वाकी 
को अलोकाकाश कहते ई, शस सोक फे तीन माग ई--पाताल सोक, मध्य 
लोक श्रौर उर्व लोक } अधो लोक्‌ मनक टै नरक की सात प्रथ्वी ट, 
रत प्रमा, उसके नीचे शर्करा प्रमा, उसके नीचे वालुका प्रमा, उसवेः नीचे 
पंक प्रमा, उर्के नीचे धूम प्रमा, उसे नीचे तमः प्रमा च्रौर सब्र से नीचं 
महातमः प्रभा है । नरक के नीचे फे स्थान मे निगोद श्रादि पंच स्थावर 
जीव भरे ये है । रत्न प्रभा फे तीन भाग ई--एर, पंक ओर अव्धहुल, 
खर माग मे सात प्रकार फे व्यन्तर, पङ्क भाग मे असुर शौर राकस रहते 
है । अव्वहुक्त भाग से नरक प्रारम्भ होता दै, इस मे नारकी रहते ई । 
मध्यम ल्लोक में श्रसंख्यात्‌ दीप सथर दै, मलुप्यां तियंचों के हने की 
पृथ्वी ओर द्यं चंद्रमा नक्त्र आदि र । मध्य लोक में ठाई दीप प्रमाण 
मनुष्य लोक दै । उर्ध्वं लोक मे सोलह सर्गो, नच ग्रैवेय, नव अनुदिश 
तथा पंचानुक्तर के त्रेसट पटल द इन में देव रहते ई, इनके उपर मो्त- 
शिला या सिद्ध शिला है, जहां श्रनेत सिद्ध भिराजमान रै, इत्यादि लोकः 
की रचना तथा स्वरूप के चिन्तवन करने को लोक भावना कहते ३ । 





आदि मध्य तथा रन्त से रहित, शद वुद्ध एक सरूप का धारक जो 
तिद्ध परमात्मा दै, वह केवल ज्ञान का स्वामी है बह साचात्‌ केषल ज्ञान 
स्वरूप है, उसी ज्ञान स्वरूपी शुद्ध श्रात्मा मे लोक फे जितने पदार्थं ई 
आलोके जाते ई अर्थात्‌ देखे जाते र, जाने जति ई । इष कारण वह निज 
शुद्धात्मा ही निश्चय लोक है अथवा उस निश्वय लोक नाम के धारकं 
निज शुद्धात्मा मं जो अबलोकेन किये देखना द बह निश्चय लोक ह । 


। जीच इस चतुग॑ति स्प संसारम अपने कर्म चन्धनं कै निमिते 
सभरमश कर्‌ रहा है-नरकगति ओर तियंच गति अशुभ ‡, सुप्य 
गति श्रोर देव॒ गति शुम है। जीव अपने रम तथा शभ भावोंके 
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निमित्त से पाप पुण्य का वंध करके अशुभगति या शुभगति को प्राप्त होता 
ह | भाव तीन प्रकार के होते ई, अशुभ, शम तथा शद्ध । मिथ्यात्व, तीतर 
कपाय श्रौर संसार भोगो म लिप्ता के निमित्त से अशम भाव होते ई । 
हिमा, भट, चोरी, शील परिग्रह पाप सूप परिणाम, मिथ्यात्व, अज्ञान 
स्प भाव जसे कटे देर, भटे गरु तथा कट शाम्बो मं भ्द्धान करना 

गग देप रूप परिणाम करना, सप्त व्यसन का सेवन करना, क्रोध, मान 

माया, लोम सूप तीव्र परिणामों का होना इत्यादि ये सुव अशम परिणाम 
द, ये नरक श्रौर तिर्य॑च गति के कारण ई । 











शुभ भाव--दान पजा करने सूप परिणाम, निज ्रात्मा तथा दूसरों 
के कल्याण करन सूप भाव, दया सूप परिणाम, परोयकारमय भाव, देव 
पृजा, गरु भक्ति, भारत स्वाध्याय, दया पालन रूप इत्यादिक सय भाव 
शुभ भाव ईह । सं देव, से गुरु तथा सचे शास्त्र को विनय करने सूप, 
भक्ति करने स्प परिणाम शम भाव है । धमं प्रमावना कटने के परिणाम 
धमं श्रौर धर्मात्माश्रों फी रदा सूप परिणाम, संसार फे दीन दुखी जीवां 
के कल्याण करने के भाव इत्यादि ये सव शुभ माव ह, ये पण्य वंध फे 
कारण ई । शम गति के कारण ई। 


ये दोनों प्रकार के भाव शद्ध माव की अरपेकतादेय ई; वंधका कारण 
द| णम भाव अशम . की अपेत्ता उपादेय है परन्तु आतम कल्याण की 
दपेचा वंध का कारण होने से वे मी त्याज्य ई | एक शुद्ध चिदानन्द्‌ सूप 
भाव ही उपादय हे, बदा दां न रागदहैनद्वेष दै | फिसी प्रकरकामी 
विभाव परिणमन वहां नदीं ६ । इसी भाव से संवर ओर निर्जरा होती है, 
कर्मो की निर्जग हो निज शद्धात्म तत्व छी प्राप्ति होती ह। 
रसा समर जो यक्त विचार करते किं इस लोक म॑ स्थित सं 
परद्रव्य, परमाव तथा परपर्यायों से स्था भिन्न शुद्र ज्ञाता द्रष्ट 


व ~~ 
__ छ __________------------------ 


असूतिक, चैतस्य मई मेरा अपना स्वरूप ही छपादेय हे ओर चद भावना 
करते २ उसी स्वरूप मे लीन हो जाते है े ही अभेद रतन त्रय के बल स 
निश्चय पूर्वक यथार्थं भोक्मामी हो कर्मं वंय को तोते ई, अपनी 
आसम की शद्भि को वदते ई, मोह जाल को नष्ट कृपते ह, निज श्रु 
भूति को जागृत करते दै, उसी फे रस फे रसिक हो प्रथ श्रद्‌ मुत स्वासा- 
विक आनन्द को प्राप्त होते दे । 
॥ ङण्डलियां ॥ 
लोकाकार विचारकं, सिद्ध स्वरूप चितारि । 
राग विरोध विडारफै, आतम सूप सेवारि ॥ 
श्रतम सूप संवार मोक्त पुर चसो सदा्ी। 
माधि व्याधि जरमरन' आदि दुख हौ न क्दाही ॥ 
शरी गुरु शिचा धारि टारि अभिमान इशोका। 
मन थिर कारन यह विचार निज सूप सुललोका ॥ 
( जयचन्द्र ) 
दो०-- चौदह राजु उतंम नभ, ल्लोक पुरुप संडान । 
| ताम जीव अनादि तै, भरमत है बिन ङ्न ॥ 
भरमत है बिन ज्ञान -लोक मे कमी न दित उपजाया। 
पंच परावतं करते करते सम्यक्‌ हन ने पाया॥ 
अव तू मौह क्म फो हर कर तन सवय जग की आशा। 
जिन. पद ध्याय लोक भिर उप्र फ़रले निज थिर बाप्रा ॥ 


| ( भूधर दस ) 
ठंद--किनह ने करो न धरोको, पट्‌ द्रव्य मयी न हसे । 


ता सोक माहि बिन समता,. दुख सहे जीव नित भ्रमता ॥ 


( दौलत राम ) 





\9 
अशुचि भावना 
अ टीहिं पडिवदधं मंसविलित्तं तेण ओच्छर्णं । 
 किमिसंज्ृलेहि भरिदमचोक्खं देहं सयाकालं ॥ 
अस्थिभिः. प्रतिबद्धं मांसिविलिप्तं तचा अवच्छन्नम्‌ । 
क्रिमिरसंकलेः भरितं अप्रशस्तं देहः सदाकालम्‌ ॥ 
अर्थ--यह शरीर दडियों फा धना है, मांस से लिप्त है, चमडे 


सेमंढाहूुवा है नौर कीरो के सशुदायसे भरा हवा है। इस प्रकार यह 
शारीर सदव दी अ्रप्रशस्त यर्थात्‌ पवित्र है। 
- दुर्गं ध॑ वीमत्थं कलिमलभरिदं अचेयणं ` मुत्तं । 
सडणपडणपहावं देहं -इदि ` चितये णिच्च 1 
दगध वीमत्सं कलिमलमृतं अचेतनं मूततेष्‌। 
स्वलनपतनखभावं देहं इति चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 
अ्ध-ज्ञानी को. नित्य एेसा चिःतवन फैरना चाहिये कि यहं 
शरीर दुगंधमय दै, धिनावना है, सल से भरा द, अचेतन है, मूर्तीक दै. 
प्री इसका स्वभाव सडना च कंड़ना है । 
रपरुहिमंसमेदष्रमऽजसेङुलं युत्तपुयकिमि्हलं । 
दृरग्गेधमयुचि चम्मपयमणिचमचेयणं पडणम्‌ ॥ 
रसरुधिर्मापमेदाधिमजासंहलं मूत्रपूयकृमिचहुलम्‌ । 
दुग्धं अशनि चम॑मयं अनित्यं अचेतनं पतनम्‌ ॥ 


1 








£ 
अथ यह शरीर रस, .रुधिर, मांस, मेद (चरथी) दंडी तथा मज्ञा 
से भरपूर दै मूत्र तथा सड हुवे लन ओर फ़ीड को इसमे बाहुल्यता ई । 
यह दुर्मथमय, अपवित्र, चमड़े से ठका हुवा, अनित्य, जड़ ओर नाशचचेत 


2 | 


देहादो पदिरित्तो कम्मविरहिश्रो अणंतसुदृणिलयो । 
चोक्खो देह अणा इदि शिच्च॑ भणं ञ्जा ॥ 
देहत्‌ तिरिकतिः कथंपिरहितः अनन्तयुखनिलयः । 
प्रशस्तः स्वति आसा इति मितयं भावनां कुयात्‌ ॥ 


वफ सदा रेखी भावना करनी योस्य है किं यह आत्मा जो 
शरीर मे रहता ई, शरीर से भिन्न है, फं रहित ३,.अनन्त पुख का धाम 
है तथा शद्ध है। 


इस संसार म जितने मी संबारी प्राणी ६, उन सव फे शरीर का 
संयोग दै । मोदी प्राणी ईस बाहरी शरीर को ही अज्ञान वश आपा मान 
रहा ई, उसके जन्म मे अपना जन्म, उसके नाश मै अपना मरण, उसके 
रोगी होने प्र श्रपने को रोगी, उसके दुल होने पर अपने को दुधेल, 
उसके वृद्धं होने पर अपने को वृद, उसफे नीरोगी होने. प्र श्रपने को 
मीरोगी, उसके सवरल होमे पर श्रपने को सप्त, -उसफे युवान होने पर 
श्मपने क्रो युवान मातता है | यदि राज्य इल म जन्म सता ३ तोः अपम 
को राजा, दारिद्र कल मे जन्म सेत दै तो अपने को दारिद्र मानता ३। 
इस प्रकार इस शरीर फी जितनी दशाये होती ह उन सव को यह मोदी 
जीव मेरी मेरी क्ता दै, इ शरीर के मोह म इतना उन्म होता ह 
किरात दिन शरीर काही चर्चा किया करता है, सवेरे ते शाम होती है 
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शाम से सवेरा हो जता है, यह जीव इसं शरीर की ही रक्ता, इसके .पालन 
पोपण तथा इस ही के बनाग्रो सिंगार मे ल्षगा रहता है। इस शरीर के 
लिये ही पाप-करता है, इसके लिये धोर से घोर परिध्रम करता है, इस 
शरीर का यदि कोई श्पमान करता है तो उससे लता भगडता है तथा 
हजारों सपया इसके लिये कमी कमी युक्रदमा लडने मे खर्च करता है, 
पता नीं स्या क्या यह जीव इख शरीर के लिये करता है । प्रन्तु जिस 
शरीर को यद श्रपना मान रहा है ओर जिसके क्लिये यह इतना मतबाला 
` हो रहा है उसका स्वभाव क्या है १ यदि - शान्त पूर्वक, "विवेक शुद्धि से 
हसे स्वमाव प्र विचार फिया जावे तो मालुम होगा फि यह शरीर मेरे 
शद्ध चिदानन्दस्वस्प श्रास्मा से भिन्न है इसका स्वमाव सड़न, गलन, 
पड्न, मिलन, चिचुडन स्वरूप है, मे अखंड, अविनाशी, - अजात, अजर 
शरमर, श्रमिक श द क्षताद्ा दस्र सत्रप प्रमानन्दमय अजुपम एकं 
सद्‌ पदां हूं । । | ४ 

यह शरीर अत्यंत अचि दै .माता फे रुधिर तथा पिता फे वीर्यं के 
संयोग से इतकी उंस्यसि हेती ६, ` मलभाजन के समान अशुचि का पात्र 
है, उर से त्वचा से ठका है, नित्य ही हसके नब मल दारां से अपवित्र 
मल बहा करता हे, सप्त धातुमय शरीर रुधिर, मांस, हाड, चाम, वीय, 
मज्ञा, नसो का जालमय ह । मल मूत्र तथा अनेक प्रकार फे कीदोंसे 
भरा महा श्र्यचि है । यह शरीर रूपी महल हद्यं से बना दै, नसां से 
वथा, मल सूत्रादि से भरादहै, कीडोसे पृं दै, मांस से मरा दै, 
चमे चे ठका ६, यह तो सदा दी अपवित्र दै सथर कै ल से मी यदि 
इसको धोया जप्रे तो मी यह शुद्ध नदीं हो पाता । कपुर, केशर, अगर, 
वस्तूसै, हरिचन्दनादि सुन्दर २ सुगंधित पदार्थो को भी यह मसुष्यां का 
शरीर श्रपने संसरणं मात्र से अपवित्र नौर अचि कर देता दै, सा कोई 


ह = 
---------------------------------्‌ 


पदार्थं संसार मे नदीं जो इस शरीर फो पयित्र बरना सके । जितने भी पदार्थ 
पवित्र माने जते रै यदि वेदसं शरीर के संपर्कमेयाजातेर्दततोषे 
इसके सम्बध से श्रपयित्र हो -जाते ई ! कोयले फो ज्यों २ धोया जाता हं 

` त्यों २ कालिमा क्षी कालिमा अद्र से निकलती चली यती ह उज्ज्वल 
नही होता, रेस ही इस - शरीर फे स्वभाव को जान. दसे पवित्र मानना 
मिध्यादशेन है। , ग 








यह शरीर उचम कमादि दस लक्तण धमं का साधन करने से रसनत्रय सम 
धर्मं का आराधन करने से रालमा के संग॑थ होने के कारण बन्दे योग्य 
पवित्र हो जात्रा है! धन ` धान्यादिक परिग्रह, पंच इष्द्रर्यो के बिषय, 
मिथ्यात्वे तथा क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कपाथ शद्ध चिदानन्द 
रूप श्मूतिक आरा को मलीन करने वर्ते है, शस जीवं की पाप सूप 
करिया मे प्रवृत्ति कराने वाले दै, इसे निन्य बना देते ई, दुग॑ति में 
पटक देते. हे, यह दद तो स्वभाव से थशचि है, उसकी शद्भि केते होगी ? 
आत्मा स्वभाव से शद्ध है काम क्रोध आदि कपारयो ने, मिथ्या ने, 
विषय भोगों ने इते मलीन चना रखा है इस प्रकार देह के स्वरूप को जान, 
इम शरीर से ममत्व को लोड़ो, रागादिक कमं मल को दूर कने का 
प्रयरन करो । दस लक्तण धम॑ तथा रत्नत्रय ध्म का पालन कर | 


यह शरीरं सदेष -दी रोगो से मरा रहता है, सर्व काल श्रश॒चि 
सेधा विनाशीक है, दुःख उपजाने वाल्ला है । केवल मल पुद्गलं 
फे समूह ओर पवित्र भोजन को श्रपनित्र कर देने चाले श्च शरीर मं एफ 
मत्र - मोक्त साथनः करने -का सामर्थ्यं है, यदी इसके सम्बन्ध मे एक 
अत्यन्त सार चात जान लेनी चाहिये । इस अशुचि भावना -के माने से 
शिता मिलत दै किं हम इस शरीर प्र मोह न करे, इसके दास न वन 
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इसके स्वामी बने रर, इससे यथा योग्य लाम्‌ उरावे, इससे पूरा २ लाभ 
उटा्े, आवश्यकतानुसार उचित साचिक भोजन देकर उसमे पूरा २ काम 
लेवें, यथाशक्ति तप, दान, दथा, कमा ओर परोपकार आदि करं ओर 
शरीर प्राप्ति को सष्टल बनावे | । 

दूस लिये इम सवरछो उचित हैकिदस शरीरको पुद्गलमः, श्रश॒चि, 
नाधर्व॑त तथा श्रायु कर्मं के आधीन कशिक समम्‌ कर इसके दारा जो इद 
ग्रातम हिव साधन हो सके सो शीघ्र कर लँ । शरीर का स्वरूप आत्मा के 
स्वहप से सरथा विलकतण टै, इसे श्रपने से भिन्न अचेतन अशुचि जान 
ससस वैराग्य भाव ही रखना चादि श्नौर इसी शरीर फे हारा एेसा प्रयत 
करना चाहिये जिससे फिर हमे यह शरीर धारण ही न करना पडे, इसकी 
दमे फिर कमी न पड़ना पड़े श्नौर इमे सदेव के किये खाधीन 
परमानन्द मय युक्ति पद की प्राप्ति दो जारे । एक ज्ञानी विचारता ह कि 
मने मल से रचे दये इस बाहरी शरीर से सिन हं, तथा मन के विक्षल्पों से 
भी भिनद, मँ ९क चेतना मूति हं, शद्ध ह, निम द, शन्त दं सदा 
सादज सुख छा धारी दं जित्के चिच मँ एसी शरद्धा हो, जो शान्त हो उसी 
दे श्रश्टचि भावना कदी जाती दै । 

जो ज्ञानी विवेकी महाङ्धमाव संसार तथा इन्द्रिय भोगां से विरक्त 
हार अपने श्रात दल्याण के निमिच ध्यानादि पवित्र कार्यो. दरा इ 
शरीर को चीश करत दै, वे ही इस शरीरं धारण का यथार्थ लाम 


उटातं ई । 
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दोहा-- स्थपर्‌ देह को ्रशुवि लख, तजं तास ्रचुराग | 
ता साची भावना, सो किये वद्‌ भाग॥ 
{ जयचन्द्र ) 
कृर्डकलियां- व्रि चामं चाद्र मठी, दाइ पीजरा देह । 
भीतर या भरम जगत में, श्र नहीं धिन गेद ॥ 
दरौर नहीं धिन गेह देह सम अचि पदारथ कोद | 
दस्थि सांस मल मूर श्शुचि सव यारी तन तें सेई ॥ 
चंदन फेर आदि वस्तु तन प्रसत श्चिता घो ॥ 
एसे तनं मं राच र्या, तवर केसे शिव मम जदं ॥ 
। ( भूधर्‌ दास ) 
छंद-- यद सथर राध मल्ल थो, कीकस चसादिते भेली । 
नव छर वदं पिनक्रारी, असि देह करे क्रिस याये ॥ 


| दरीलत राम ) 


ग्ग 


्राञ्चब भावना 


[कि # + 


मिच्छत्तं अपिरमणं कपायजोगा यं आवा होति । 
पएपणचरतियमेदा सम्पं परिकित्तिरा समए ॥ 
मिथ्या अविरमणं कपाययोगाश्चं आवा भवन्ति । 
पञ्चपञ्चचतुः त्रिकभेदाः सम्यक्‌ परिकीर्तिताः समये ॥ 
अर्थं मि्याल, अभिरति, फपाय ओर योग (सन, चन, काय 
की प्रवृ) रूप परिणाम कर्म आस्रव फे कारण ह । इनके करमशः पांच, 
पाच, चार श्रौर तीन भेद निन शास्व म सम्यक्‌ प्रकार से कहे गये ई । 
एयंतविएयषिवरियसंसयमर्णाणएमिदि दवे पंच । 
्मविरपणं हिसादी पंचविहो सो वह लियमेए ॥ 
एकान्तविनयविपरीतसंशयं अज्ञानं इति भवति प । 
्मविरमणं दि्ादि पञ्चविधं तत्‌ भवति नियमेन ॥ 
अथ मिथ्यात्वे पांच मेद ह--एकान्त्‌, विनय, विपरीत 
संशाय श्रौर श्रज्ञान । ्रविरति फे, भियम से हिसा, भढ, चोरे, इशील 
श्रोर्‌ परिग्रह पांच भद्‌ ह। 
कोषो माणो माया लोहो विय चरविहं कषाय ख । 
मएवचिकायेए पणो . जोगौ तिवियष्पमिदि जाणे ॥ 
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क्रोधः मानः माया लोभः अपि च चतु्िधः कपायः खलु । 
पनोवचःकयिन -पुनः योगः बिविकलस्य इति जानीहि ॥ 





अर्थ ्ोष, मान, साया श्रौर लेस ये चार भेद केषाय कं द 
शरीर योग के मन, वचन, काय ये तीन भेद रै, पेखा जानना चाधि | 
अशुदेदरमेदेए इ णएवकेककं वरिणिदं द्ये दुविहं । 
आ्हारादीषणणा असह्मणं इदि विजाएेदि ॥ 
अशुभेतरमेदेन तु एकेकं वर्णितं भ्वेत्‌ हिविधम्‌ । ` 
अहारादिसंज्ञां अश्ममनः इति विजानीहि ॥ 
अथ- मन, पचन, काय इन तीनों योगो मसे प्रत्येक फे अशभ 
शरीर शम दो भेद्‌ पताये गये दै | आहार, भय, सथन ओर परिग्रह ये 
चार संज्ञाय अशभ मनोयोग के कारण ई, एेमा जानना चाहिये | 
किर्हारितिरिण लेस्सा करणजसोक्खेषु गिद्धिपरिणएामो । 
हेसावरिसादभावो अयुद्मणं स्ति य जिणा वेंति॥ 
कृष्णादितिक्षः लेश्याः करणजसोख्येषु गद्धिपरिएामः । 
हपाविषादभावः अशभमन इति च ` जिनाः बवन्ति ॥ 
अथ्‌-ङष्) नील, कापोत ईन तीन लेश्याञओं के परिणाम 


इन्द्रिय सुखं मे शृद्धि परिणामो का होना, दर्पा तथा विपाद सूप भाघ 
यदं सव भाव श्रणुभ मन के ई ठेसा जिनेन्द्र ने कहा है । 


रागो दोसो मोद्य दयस्सादी-णोकसायपरिएमो । 
धूलो वा सुहुमो वा असुहमणो त्ति य जिणा वेति ॥ 
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रागः देषः मोहः हास्रादि-नोकषायपरिणामः 
स्थूलः षा च्छः बा अ्श्चुभमन इति च जिना व्रबन्ति ॥ 
अर्धू-राग द्रे, सोद तथा दास्यादि (हास्य, रति, अरति, भय 
शोक, जगुप्सा, स्त्री वेद, पुदप षेद, नपु सक येद) रूप परिणाम चाहे तीव 
होरे या मन्द, श्रश्ुभ सन के भाव रहै, एेसा श्री जिनेन्द्र कहते ई | 
मत्तियिराग्चोरकदाञ्यो बयणं वियाणए असुहमिदि । 
वंधशेदएमारणक्िसिया सा असुहकायेत्ति ॥ 
अक्तस्ीराजचोरकथाः वचनं विजानीह अशुभमिति । 
यन्धनवेदनपारएण्छिया सा अशभकाय इति ॥ 
अर्थ मोजन कथा, स्री कथा) राज कथा शौर चोर कथा इन 
चारों धिकथा्यों का करना श्शुभ वचनं जानो । यांधना, छदना, मारना 
श्रादि क्रियाय शश्चुम काम की क्रिययं है| 
मत्त शअसयुहमावं पुद्डुत्तं णिखसेषदो दब्बं । 
वदममिदिसीलसंजमपरिणामं संहमणं जाएं ॥ 
मुक अशममावं पूर्वाक्तं निखशेषतः व्यम्‌ । 
्रतसमितिशीलसंयमपरिणौभं शभमनः जानीहि ॥ 
अर्थं पहले करे द्धे सर्वं श्रशुम भर्व को ब द्रवयां को छोड़कर 
जो परिणाम श्हिसादि वत, ध्या श्रादवि समिति, शील संयम मं श्दुरक्त 
दं उनको शुम मन जानो । 
परंसाग््ेदक्रारएवयणं युदययणमिदि जिद । 
निणदेवादिसु पूजा सुकं चि य छे चेद्ध ॥ 
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संपारच्छेदकारणक्चनं शुभवचनमिति जिनोर्दिष्म्‌ । 

जिनदेवादिषु पूजा शभकायमिति च भवति वें ॥ 

र्ध जिन वचनां दारा शंघारकेषेद का साधन वताया जवे 

श्म वचन हई एसा जिनन्द्र ते कहा दे | श्री जिनेन्द्र देव की ¶ृजा, गरु 

भक्ति, स्वाध्याय, संयम तथा दान आदि की चे करना, उद्यम करना 
शुम काय की क्रियाय ह] 

जम्पसयुदे बहूदोपवीचिये इक्खजलवराङिर्णे । 

जीवस परिव्भमणं कम्मासव्कारणं शेदि ॥ 


£ अश 


जन्पसश्र बहुदोष्वीचिके दःखजलचरा्कीष्ं 
जीवस्य परिभ्रमणं करमा्षपकारएं मवति ॥ 


सध जिसमें चधा, तृषा आदि दोपरूप तरणे उण्ती ह योर जो 
दुःख रूप जलचरा से भरपूर हँ एसे जन्म सूप सथर मे जीव का परिभ्रमण 
कर्मस्व का कारण है| 
कश्मापिवेण जौषो बूडदि संसारसागरे भोरे । 
जरुणाणवसं फिरिया मोक्छणिपित्तं परपरा ॥ 
कमसिवेण जीवः ब्रडति संसारसागरे घोरे 
या ज्ञानवशा क्रिया मोत्तनिमित्तं परम्परया ॥ 


अथ क्रमौ क अवि कं कारण यह्‌ जीव इ संसार रूपी घोरं 


समुद्र मं उचता दै, ज्ञान पूर्वक की गई क्रियाही प्रपरा.से मोक का कारण 
है| 
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रासवहेद जीवो जम्मसमुहे णिमञ्जदे चिप । 
ामवकिरिया तम्दा मोक्छणिमित्तं ए चितेज्जो ॥ 
द्राक्षवहेतोः जीषः जन्मसमु्रे निमज्जति चिप्रम्‌। 
्रा्तवक्रिया तस्मात्‌ मो्तनिमिचं न चिन्तनीया ॥ 
अर्थ -कर्मासव के कारण यह जौव इस संसार सूप सुद्र मे गोते 
साता ह, उस लिये जो क्रिया फर्मो फे आस्व का कारण है वह मोत का 
कारण नहीं हे एेसा चिन्तवन करना चाहिये । 
पारंपलाएण टु आवस्किरियाए एलि शछिम्बाणं । 
संसारगमणकारणमिदि शिदं आसवो जाण ॥ 
प्रारम्प्येस तु आप्तवक्रियया नास्ति निर्वाणम्‌ । 
संमारगमनकारणमिति निन्यं खाक्षवं जानीदि ॥ 
स्थं कमो का आतव करने वाली क्रिया परंपरा से भी मोक 
प्राप्त कराने मेँ श्रसमर्थं हे, कर्मास्य को निय जानो, क्योकि यह संसार 
भ्रमग का कारण ह । 
पुमबुत्तासवमेया छिच्छयणएएयणए एलि जीषस्स । 
उद्यास्वणिमुक्कं अपां चित्तए णिच्च ॥ 
पर्वोक्ताखवभेदाः निश्चयनयेन न सन्ति जीवस्य । 
उमयालवनिम॑कतं आमानं चिन्तयेत्‌ निलयम्‌ ॥ 
प्रथु - षले कहे मये मिष्या अगरिरति रादि आसव के मेद 
निश्चय नय से जीव में नहीं होते दै, इस लिये आत्मा को शुम अशुम दोनां 
ही प्रकार केः श्राव से रहित सदैव ही चिन्तन करना चाहिये । 
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कर्माण वर्गाय तीन लोक मं व्याप्त द, उनका त्रात्मा की रोर 
सिचकरर आना तथा कार्मा शरीर फे साधर वरंधना एक ही समय मं होता 
है, थन्ध के सम्युख होने को आस्व श्रौर बन्धने को वंध कहते ई | श्य 
आस्व ओर बन्थ दोनों के निभित कारण जीव के श्रशुद्ध माव मी समानं 
ह| भूल माव दो दै योग श्रौ कपाय। श्रात्मा में कमो को चौर अन्य 
अन्य आवश्यक पुद्गल वगणा को आकषण करने की एक शक्ति है 
जिसे योग शक्ते कते हे । प्रत्येक संसारी जीव के साथ मन, वचन, काय 
इन तीनां योगो मंसेएकयादोयातीन होते दी दै । जवलनम स को 
हृ काव करता ३ तत्र द्य इनमें व्यापक त्राता फे प्रदेशों का हलन चल्लन 
होता है, उसी समय योग शक्ति पुद्गल को खेच लेती ३ । 

योग शक्ति जव कर्मो को खीचती है तव उस योग शक्ति के साथ 
पपाय का रङ्ग भौ रहता है, कपाय कै संयोगवशं योग शक्ति ज्ञाना बरणादि 
ष्ट कमं रूप्‌ होने योग्य, कार्माण्‌, कमी सात कर्म होने योग्य, कमी छ 
कमे ठानं याम्य कर्मण वगंणाश्रों को खीचती है। जव योग शक्ति 
कषाय रहित दाता हे, तव केवल साता वेदनीय कम योग्य वर्मणा््रो को 
खाचत। हे । इस प्रकारं श्राघ्लव के कारण योग ओर कषाय है | 

भन्ध चर्‌ अकार का टीता हैः कार्माण वर्गणाश्ों मे कर्म दी प्रकृति 
या स्व्रम्रका दोना अ्रछति बंध दै, जसे ज्ञानाबरणादि प्रद्रतियों का 
दोना करि अषुक फार्माण वर्गणा का स्वमाव ज्ञानको टकने का 

क का स्वभाव दशन को दकने का टै, अञ्ुक का स्वभाव मोह 

उत्पन्न करन का दे इत्यादि तथा क्रिस कर्मे योग्य फितनी घंख्या मे 
क रणाय आकर बन्धौ, इमे प्रदेश वर्ध कहते हं, ये दोना बन्ध योगों 


की बिशृपृता से दते ह । अर्थात्‌ मन, वचन, दाय इन तीनां योगों इारा 
तिब प्रदेश कद होता | 
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वंध प्राप्त कर्माणि वग॑णायें कितने समय तक आत्मा कै साथ वधौ हूर 
रहेगी, इस काल की मर्यादा को स्थित्ि्रंध कहते द । ये बन्ध प्रप्त 
कर्माण वर्गशायं श्रपना फल तीव वा मंद देगी । इस फलदान शक्ति की 
प्रगटता को च्सुभागवंध कहते ई, ये दोनों स्थिति बन्ध ओर अुमाग 
वथ कपायों के अनुसार होते ई। आयु कमं को छोड कर बाकी सात 
कमौ की स्थिति तीतर कषाय से अधिक व मंद कमाय से कम पडती है। 
रायु कर्म में नरकाय की स्थिति तीतर कपायसे अधिक च मंद कपायसे 
कम पडती दं । 


रों क्रमौ मे पाप पुएय सूप का मेद है । ज्ञानावरण, दशनावरण, 
मोहनीय शौर अन्तराय ये चार धादीय क्म पाप कमं कदलाते है, क्योकि 
ये ्रात्मा फे स्वभाव को मलीन या विपरीत करते द । बाकी चार अधा- 
तीया करम वेदनीय, नाम, गोच श्नौर आयु शुम अशम स्प दो प्रकार दे । 
स्राता मेदनीया, शम नाम, उच्च गोत्र तथा शम शरा पणय कमं ह; शौर 
दसत वेदनीय, दरशभ नाम, नीच गोत्र तथा अशुभ रायु पाप कम | 


जव कपाय तीतर होती ई तव पाप कर्मौ मे अनुमा अधिक व पण्य 
कमो मँ कम पडता । जव कषाय संद होती है तव पुण्य कर्म मं 
ञ्मनुमाग श्रधिक व पाप कर्मो मे कम पडता है । 

योम श्रौर कपायों से साधारण रुप से श्रायु कम को छोड कर सात 
` कर्मो काव्रंव सदेव दी हुवा करता हः रायु कृषका वंध चिशूष समय 
होता द्र | जव दान, सेवा, परोपकार, दया, कमा; शील, संतोप, भक्ति, 
पतप श्नादि शम भाव होते ई तव कषाय मंद होती ह; उस शुमोषयोगं 
हप मंद कयाय से चार्‌ घातीय कम का वंध तो मद्‌ भ्रजुभाग स्थ दोगा, 
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परतु उसी समय पाप रूप श्रवातीय कमं का वन्ध न्‌ होकर साता वंद 
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नीयादि पुय सूय अधातीय क्म का वंध तीव्र अ्रसुभाग स्प होगा | जघ 
हिसा, भढ, चोरी, कुशील, परिग्रह कौ तृष्णा, इन्द्रिय विषय क लंपटता, 
पर को हानि, तीव्र फोध्‌, मान, भाया, सोम तीव्र शोक, भय, 
यगष्सा च छाम भाव आदि अशुभ भाव होते है, तव कयाय तीव्र होती 
है, उस समय चार घातय करम करा तथा असाता वेदनीय सूप व पाप रूप 
अधातीय कमं का वंध तीव्र अजुभाग सूप होगा, उस समय सत्ता वेदनी- 
यादि पुण्य कमं फा वंध नहीं होगा । 

हही आश्रव ब पंथ के मूल कारण योग श्रोर कृपाय मावो का 
विस्तार सत्तावन आसव भावों मे किया गया दै } सत्तावन आस्रव भाव 
निम्न प्रकार ईै-- 


पांच मिभ्यास्व, बारह अविरति, पीस कपाय ओर प्रह योग ! इस 
प्रकार इल सत्तावन आस दै । 


१. मिथ्यात्ल--जीव, अजीव, आतव, वंध, संवर, निर्जरा 
भ्रौर मोच इन सात तत्वों का यथार्थ श्द्धान न होकर मिथ्या श्रद्धाम्‌ द्योना 
मिथ्या है । यह मिथ्या पच प्रकार है:-- - 

(१) एकाः मिध्यात- वतु मे श्रनेक स्वसाव होते ॐ परन्तु 
संसार के अल्पङ्ञ जीव वस्तु पे एक ही स्वमाव को सेकर हट भरे उसी 
फ अनुसार उसका श्रद्धान कर लेते है- अंसे द्रभ्य मूल स्वभाव की अपेका 
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निस्य दे, पर्याय पल्ने कौ अपेता अनित्य है । नित्य शअननिस्य शूप वस्तु 
है, सान मान फर यह इट करना किं वतु नित्य ही & या अनित्य दी 
है ये दकार्त सिथ्यास्व दै । श्री वीतराग प्रमु हमारा न ङ विगाडते ई 
ओर न इच संवारते दै क्योकि बे तो सर्वथा राग देय से रदित ह, परन्तु 


उनका ध्यान करने से, उनकी वीतरागता का चितन करने से हमारे अगते 
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परिणामों फे वीतरागता श्राती हे । भिससे पाप कर्मो का क्य होता 
4 दतु उपचार नयसत वह दमारे दुख को दूर करने बाल दै परन्तु उने 
को राचाव्‌ दुःखो का द्र करने वाला कर्ता परमेश्वर मानना एकान्त 
मिध्यात्व ह | 


(२) विनय मिथ्यालव--सुम्यक्‌ दर्शुन, सम्यक्‌ ज्ञान ज्र सम्यक 
चारित्र की तपेत्ता न करके थात्‌ इस घात को धिना विचारे कि 
जिसकी मे पिनय करता ह उसमे रतनत्रय हप तीन गण पाये जते या 
नहा, स्मरत देव देवां की,. गरु गरु की समान विनय भक्ति करना 
शरि समस्त प्रकार के मत मतांतरों को चिना बिषेक के एक सरा ही 
मानना अरि उनका अद्र करना विनय मिथ्यात्वं है | ॥ 


(२) विपरीत मिथ्यात्--उनल्टी बात मानने फो विपरीत मिथ्यात्व 
फते ह, जसे दसा मेँ धमं मान वरना, शरीर फो ही आतमा समभना । 


(४) संशय मिथ्यात्व--किंसी वस्तु को संशय सूप मानना संशय- 
भिण्यात ई, यथार्थं द्रान न होकर भ्रम भें पड़ रहना कि यह वात दैसे 
च्या श्रन्य प्रकार द, जस सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारि 
दन तीनां की एता स्य मोत मार्गं हैया कफिनही। 

(५) अज्ञान भिथ्यात्-- त्वो फी आनने छी चे न करके अःधा- 
धृन्ध देखा देखी किसी भी तत को मान जेना अज्ञान मिथ्या है- पशु 
बलि फो या अन्य किसी पाष्या फो दूसरों की देखा देखी करके धर्म 
मान सेना | 


२. अविरति भाव--ग्रपने दी शुद्र आतमीक समाव मे 
नदित रहना आ्रात्मा का निज स्वभाव है, उस प्रम अार्नद से विख 
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होकर यह जीव वाद्य विपथं मे जप्त दोता है इसको अविरति कहते ई, 

यह पांच प्रकार मी है ननोर बारह प्रकार भी। हिसा, असत्य, चोरी 

कुशील नौर परिग्रह ये पंच पाप अविरति भाव ई, इन्हीं के त्याग को व्रत 

कहते ई; अथवा ये ही अविरति पाचों इन्द्रिय ओरद्टे सनको वश मं 

न रख कर उनका दाम होन स्य प्रवति करना तथा प्रथ्वी आदि चह काय 

के प्राणियों कौ पिराधना रूप भाव रखना एेमे चह इन्द्रिय श्रसंयम चौर 
छह प्राण असंयम दोना को मिक्ता कर वरह प्रकार अविरत भाव द) 


३. केषाय--श्रारा का विभाव परिणाम ओ सम्यत्तच देशचासिि, 
सकलचारि्र ओर यथाख्यात्‌ चारित्र रूप परिणामो का घात कमे श्रौ 
जीव को चतुर्ग॑ति-रूप संसार मे परिभ्रमण कराते कपाय फेदलाता रै । 
कषाय के चार भेद ई क्रोध, मान, माया, ल्लोम । इन चारों कषायो में 
से प्रत्येक के चार २ मेद ई 


(क) अनंतानुंधी कोध, मान, माया, लोभ--यद कपाय दीर्घं काल 
तच, चने रहते ई, कठिनता से मिष्ते ई । इनके उदय से सम्यक दर्शन 
शरीर स्रूपाचरण चारित्र प्रकट नदीं होते । इन कषायो के दर होन प्र 
प्रग हेते ई | 

(ख) अप्रतयाख्यानावरण ऋोध, सान, माया, ज्लोम-कपायों की 
यद चोकड़ी निर्चयपू्वंकः एकोदेश चासि को रोकती है मौर इसी लिए 
इनको शप्रत्याख्यानावरण कदत ई, इनकी वासना छह गहीनि तकर 
रवी है | 

(ग) प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ--यह चौकडी 
सकल संयम अधात्‌ युनि चारित्र को रक्ते ई । कषायो की घय चोड 


के नाश म ही नि पद प्राप्त होता है, इस चौकी का वासना काल एकं 
पच्चक््दह। 


स 
~~~ 

(ध) संज्वलन क्रोध; मान, माया, लोम--यह चौकंड़ी संयम फे 
साथ देदीप्यमान रहती है; यह संज्यलन फपाय की चौकड़ी ओर दास्य, 
रति, अरति, शोक, मय जुगुप्सा, सत्री येद, परप येद, नपुंसक वेदः इनके 
नाण से यथाख्यात्‌ चाखत्र फी प्राभि होती हे । 


उस प्रकार १६ कपाय श्रोर & कमाय मिलकर तत २५ कपाय 
दोतते ई । 


५, योग--मन, वचन, काय की क्रिया को योग कते हे । सन, 
वचन श्चौर काय के द्वारा आत्मा के प्रदेशों मे जो हलन चलन होता ह 
उसे योग कहते है । योग के तीन मेद ई- 

(अ) सनोयोग--मन फे निमिच से आत्मा क प्रदेशों मे ओं -दलन 
चलन होता है उसे मनोयोग कहते दै । इ मनोयोग के चार मेद ई- 
सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग चौरं अुमय भनोयोग । 


(खा) वेचन योग--वचन के निमित्त से आत्माके प्रदेशो मं जो 
हलमे चलन होता दै उसे थचन योग कहते ई । इसके भी चार भेद र- 
सत्य वचन योम्‌, असत्य चरचन योग, उमय वचन योग॒ ओर्‌ श्रनुभय 
वचन्‌ योग | । 

&) काय यौग--काय फ निभि से आत्मा के प्रदेशों मे जो इन 
चलन होता ह उसे काय योग कहते है । इसके सात मेद द--भौदारिकः 
श्नौदारिक मिश्र, येक्रियक, वैक्रियकः धिश्र, आदार, श्हारक मिश्र, 
कर्मण । ` | । 

नोट--जिस विचार या बचन फो सत्य या असत्य इछ सौ च कह 
सके उसको अतुभय कहते ई । 


फर्‌ 








मनुप्य तिर्य॑चों फे स्थल शरीर फो श्रौदाग्कि कहते द| इनके 
श्मपर्याप्त अवस्था मे ओौदारिक मिश्र योग दहोता ह, पर्याप्त शवम्थाम 
श्नौदारिक योग होता ३ । 


देव वे नारकीय फे स्थल शरीर को व॒त्रियक्र कःते ह| इनक्र 
अपर्याप्त अवस्था में व्रिय मिध योगदोता दं ओर पराप्त श्रवस्थामं 
पेक्रियक्र योग होता ३ 


श्रहारक समुद्धत मे जो हार शरीर घनता ह उसकी श्पर्या्त 
अवस्था म अहारफ सिश्र योग रोता हे, पर्याप्त अवस्था में हारक गोग 
होता है । एक शरीर को छोड फर दृसरे शरीर के प्राप्त होने तक्र मध्य 
क विग्रह गति में कार्माणयोग होता है, जिसके निमि से ग्मास्मा फे 
प्रदेश सकम्प हों शरोर कर्मी को खीचा जवे उसे योग कहते 2 । इम 
प्रकार हल प्रह योग होते ई, एकः समय मे एकः योग होता दै । 


इस प्रकार ५ मिथ्यात्व, १२ श्रविरति, २५ कपाय श्रौर १५ योग 
इल मिलकर ५७ आस्षघ होते द 


योग शुम अशम स्पसे दो प्रकार फे होते ई। शभ योगों के दारा 
शभ कमो का योर अशुम योगों दारा युम कमो का रास्व इवा फरता 
दै । आतव दो प्रकार का दोता ई भाव श्राव श्नौर द्रव्याय । प्ररमा 
के दें मे दलन चलन होने को भावाघव कहते द शौर द्रव्य करम 
अर्थात्‌ पुद्गल परमाणो का कम॑ रूप होना द्रव्याक्चव दै । 


आहार, भय, मंथन श्योर परिग्रह ये चार संहाय है, इन सम्बधी 


विचारों से अशुम. भनोयोग होता है ओर अश्चभ सनोयोग्‌ से द्रशुभ 
याघव दता है | 


क 
लश्याय-- कपाय के उदय से अनुरंजित योगों फी प्रवति को 
भाव स्ेश्या कते ई शरोर शरीर फे ष्ण, नील, पीतादि वों को 
द्रव्य य्या कहते द-- 


लेर्यासे कम ब्र॑थ होता है, करम दो प्रकार के होते है पाप नौर 
पृणएय । इसी प्रकर लेश्या भौ दो प्रकार की ह शम श्नौर अशम । शुम 
लेश्या से पण्य होता है ओर थश्यम से पाप । शम श्रौर अशभ केश्या 
फे तीन २ भेद्‌ कयि गये द- 


(१) कृष्ण लेश्या-- वणं की अपक्ता यह भ्रमर समान होती है। 
सर ल्ेश्या वाले के तीव्र कोध दोताहे, तीव्र राग देष होता है, दुराप्रही 
होता है, उसके अनंताुवंधी कोध, मान, माया, स्तोम होते ईै- वैर भाव 
उसदे बना रहता है, हर समय कवा करने फे परिणाम र्ते है, उसके 
धमं नदी, दया नदीं दोती, मद्य मांस का लोली होता ह, पाप मं आसक्त 


रता ह ¡ इस लेश्या के धारक के तीव्र परिणाम होते है| 


(२) नील लेश्या--चणं कौ अपेता नीलम समान --इस लेश्या का 
धारक स्वच्छद होता है, अधिक परिग्रह रखता है, अधिक आरंभी होता 
है, पा करने बाला होता है, बतंमान कां फे करने मे षिवेक रहित होता 

प॑च इन्दिरयो फ विषयों का लोलपी होता है, अहंकारी होता है 
मायाचासी हेता है, नील सेश्या बाले के तीव्रतरं परिणाम हीते ई। 


(३) कापोत लेश्या--वणं की श्रप॑दा कृतर समान--दूसरीं पर 

गेध करना, परकी निदा करना, दूसरों के दोष निकालना, शोक याने 
रहना, भय भीत रहना, दसरों का तिरस्कार करना, अपनी प्रशंसा करना 
ट समय श्रपनी ही अपनी डींग मारते रहना, दूसरों के यश ओर फीतिं 
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को लोप करदेने की इच्छा रखना- यह इस सेश्या बाले फे चिर्ह रे 
इस लेश्या वाजे के तीव्र परिणाम दते ई । 


ये तीनों लेश्यायं अरम ह, ये तीनों ही पापास्व फा कारणरह। 


(४) एीत लेश्या--यणं की पेक्ता पीला-चारो केपाय हलके (मंद) 
गेते = ०» ० 
होते र, इ जेश्या बाला हिताहितं को समस्ता है, भले दुरे म मेद 
रता दै, दूसरों के साथ भलाई करता है परम्तु चपने को हानि पटुचाकर 
नहीं । 


(४) प्म लेश्या--वणं की अपेक्ता कमल के समान-- रोध यादि 
कृपाय मंदतर्‌, इस ज्या का धारक बड़ा कोम परिणामी श्रौर दयालु 
होता ह, अपने स्वां की परवाह न करके दृसरो का भला करने के लिये 
सदेव तत्पर रहता दै, दृ द्वारा पहुचये गये कष्ट कौ तथा वेदना को 
समता र शान्ति के साथ सदन करता है । समावान शात स्वभाव होता 
ह । पंच परमेष्टी का भक्त होता हे, पात्रों को दान देने वाला होता है । 


(६) शक्ल सेश्या--उज्बल सफ़ेद वणं कषाये बहुत ही मंद होते 
है, नहीं के वराधर दही होते ई, इस सेश्या का धारकं बड़ा सौम्य जीर 
. शान्त होता है, बह सव ही प्राशि्यो को अपने समान समता हे, संसारी 
वातो म-असक्त नहीं होता-अपने आत्सोत्थान क्षी ओर क्षगा रहता है, 
अपनं धार्मिक कार्यो चा पालन करता है, वह दूसरों के उपकार फ किये 
गरपना सवस म्योधावर करने फो तय्यार रहता है, यह लेश्या सचसे 
उतछृष्ट है-यह अम्तिम तीन सेश्याये शुम ज्ेस्याये हें इन से पुश्यास्रव 
होता है । इन छह जेश्याों को सममे फे सिये श्राम्‌ वक्त का इ्टान्त 
बड़ा दी उपयोगी है । । 
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चछ पर्प जो भिन्न २ इन छो लेश्याशों फे धारक थे एक आम 
फ वृत्त क नीचे प्राये । वृत्त यामोसे लदा दुवा था- सवक ही चित्त में 
ग्राम खान कौ इच्छा थी- 

कृष्ण सश्या चाले मे कहा फि स ग्राम के क्त को जड से ही उखाड 
डालो शौर फिर खव आम दही माम खायेने | 

नील लश्या वाले न कहा कि जड से न उखाड़ कर फेल इसके सोटे 
तन का काट दीजिये, शिर वक्त सारा दही गिर पडेगा खवर आम खना। 

कपोत सेश्या वाज्ते ने प्रस्ताव किया षि नदीं, तना रहने दीजिये, 
बडे २ टदहने काट लीजिये । 

पीत सेश्या वाला बोला- नदी, -देसा न करो, केवल उतनी ही 
टृटनियां काट लीजिये जिनके कि तुम्हारी आवर्यकतायुसार आम लगे 
बे रह। 

पश्च लेश्या वाला कहने लगा-माई, रहनिर्यो श्रौर पतों को तोडने 

से त्दं क्या लाम दोगा १ जितने शोर जसे २ सीट श्राम आपको चृसने 
फे लिय चाद्ये, वे तोड़ लीजिये । 

शक्ल लोश्या बाला अत मे कटने ललगा-- माई ! हमारा प्रयोजन 
देवल श्राभ खने का दै, जो पके २ सुन्द्र ्राम टपककरखद ही टूट 
क नीचे पड़ द ऊरहं उटा लीलिपरे रौर श्रपने काप मे लादये | यह एक 
दृ्टारत (ाप्ऽ्.०ध०) दै जो भिन्न २ जीवों के परिणामां की दशा एक 
ही कार्यं शनौ एक ही ध्येय फे सम्बन्ध मे ताने वाला है। 

इद्दियो के रिपो की लंपटता, र्षा ओर देष के भाव, लाम हानि 
स हं विषाद करना यह सव्र पापाक्चव के कारण रै, हेय द| राम, देष 
मोह मरौर हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्तरा वद्‌, पूप बद्‌, 
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नपसक वेदयेनौ नो कषाय स्प परिणाप्र चाहे तीव्र हों चाहे मंद सव 
गर्म मनोयोग हारा शश्ुम श्राव क कारण द । भाजन कथा, च्‌ 
कथा, सत्री कथा श्नौर राज फथा यह सव अशुभ वचन याग ट । सवर्‌ स 
शाम तक हर समय खाने पीने की ही चर्चा करना, स्त्ियांक स्परेगक्रा 
जिक्र करते रहना, चोरों की कथा करते रहना फि यध व्याक्त वडा 
बलवान्‌ है, ठीठ दै, निर्भय है बह चाहे जसको मार डलं, चाहं जिसका 
लट सेये, चारे फिसी का धन धान्य खोस क्षे, चाहे जिसके मकान पर्‌ 
जायदाद पर कन्डग कर सदे, उसकी प्रशंसा करना, उसके जसा हान का 
इच्छा करना, यह सव दुर्माबिनायं होने के कारण त्याज्य द । एत्र 
राज्य कथा को भी समना चाहिये । ये चासां ही कथायं विकार्य द, 
पापा्चव का कारण ह । यटि इन्हीं कथाच्मों को किसी शुभाशय को लक 
किया जवे, समाजोद्रार के निमित्त, परोपकार के निमित्त, देशदित फे 
निरित्त, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने फे निमित्त तथा पाप पष्य क्रा सेद 
समने फे तिये तो आशय भिन्न होने के कारण श्रव मं भी अन्तर 
पड़ जाता है। दूसरे को धमफाना धरर है परन्तु जवर एक अध्यापकः 
पने एफ विद्यार्थी फो उसके अपराध के लिये धमक्ातादैतेो श्म 
आशय होने सर उसे पापक्योंहो? प्रत्येक कायं मं भावों की प्रधानता 
है | कहा टै कि-- 
दोदा-मावन हीमे बरवद, मघवन ही मे स्क्ति। 
जो जान गति मव की, सो जाने यह युक्ति॥ 

इस प्रकार मिथ्यात, अविरति, कपाय, योग प्रमाद आदि अशुम ग्ाक्चव 
फे कारणों फो छोड़ कर, त्रत; समिति, शील, संयम सूप परिणामों को 


जो शमास्तव के कारणं द धारण करना चाधि | तीक भी ह पाष 
फी अपेक्ता पुहय उपादेय है । 
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ग्रहिसा, सव्य, चौर्य, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह ये पांच वरत रै। 
जाच रक्ता कं निमित्त सम्यक्‌ यत्नाचारपूरकः प्रवृत्ति करना समिति 
समिति पंच प्रकार दं 

(१) इयां समिति-चार हाथ प्रमाण प्रथिवी दख भाल फर शोध 
कर चलना | 


(२) भापा समिति-- दित मित्त बचन योल्लना | 


(३) एेपणा समिति- देख मान कर शास्त्रोक्त विधि अनुसार सुल 
श्रावक के धर दिनम एक वार खड़े कर द्र निर्दोष आहर करना। 

(४) आदान निकतेपण समिति- देख भाल कर किसी, वस्तुको 
उटाना ओर रखना । 

(५) प्रतिष्ठापन समिति--जीव जन्तु रहित स्थान मे यत्नाचारपूर्व॑क 
मल मूत्रादि का केप करना । ये पांच समितियां है। शान्त स्वभाव 
तथा मन्द्‌ कषाय सूप प्रवृत्ति को शीत फते द । श्रावकाचारायुसार प॑च 
ग्र्रत्तौ के सहायक्र सप्त शील्ल चत होते ई । दिग्चत, देशत, अनथं- 
द्टव्रत ये तीन गण वत रौर सामायिक, प्रोपधोपवास, मोगोपभोग 
परिमा श्रौर अतिथि संविभागये चार शिक्तात्रत, इस प्रकार ये इल 
भिन्ाकर सप्त शील होते ई। 

इस प्रकार पंच व्रत, पंच समिति यर सप्त शौक तथा छ काय के 
जीयो की रका हप प्राण संयम श्रौर पाचों इन्द्रिय छट मन कँ निरोध सूप 
इन्द्रिय भरंयम ये सच शुभ सनोयोग हारा शभाखव का कारण है। 


जिनेन्द्र देव तथा निरर्थ गुरु श्नौर जिनेन्द्र इरा प्रतिपादित शस्व 
की पूजन, उपासना करना सव शुम काय याग ह| संसार का छेदन करने कं 


[अ 
| 


निमित्त कारश अर्थात्‌ दव, शास्र, गुरु की प्रशंसा स्तुति ष वचन, 
धमं कथा, निजात्म गुण स्तवन इत्यादि सच शम वचन योग द ] यह 
कर्मास्तवि ही चधा त्रपादि दोप रूष तथा अन्य अनेक मानसिक शौर 
शारीरिक दुःखों से भरपूर संसार रूप सदर मे जीव को इवाने वाला है । 
इसी आद्चव के कारण संप्र स्य घोर सघुद्र मं ग्रोते खातादै। यद्र 
संसारी जीव थ्न वश कर्म खा आस्व कर संसार मे परिभ्रमण करता 
है । कनपू्ैक क्रिया ही परपरा से सोक का कारण टै, ज्ञानी पुरुप अपने 
शद्ध द्रव्य मं परद्रव्य की इच्छा नदीं करता, अर्थात्‌ एर द्रव्य में राग 
दष मोह नहीं करता, ह तो जो मी क्रिया करता है उसमें रत नहीं होता, 
वह श्राछ्वव स्प क्रिया को मोक का कारश जानता ही हीं, वह समवा 
है पाप पूव सूप आस्त दोनो ही वंध फे कारण है, संसार मे स्लाने 
वाल ह, श्सी लिये निन्य ई । जा युष दै मे आकष को संसार भसश 
का कारण जानं इनको त्यागत्त है | 

नस्वय नयस श्ात्मामंनराग है, मद्ेपहे, नमोह कोई भी 
मास्व का भाव अ्रात्मा मं नदी है । आत्ता शुद्ध चेतय स्वभाव इन सवर से 
तथा भिन्न ६ | शरात्मा म न भिध्यात्र है, न अविरति माव है, श्रा 
केनयोगटै ओर न कपाय रौर नो कपाय है| शुद्र निश्चय नय की 
भरपतता यह सथं विभाव भव दस जीव के नहीं ई, पुग द्र्यद्त 
विकार द इष प्रकार भेद विज्ञानी आत्मा इन सरवे आसव के कारण 
भावा को अपन से भिन्न अनुभव कर्‌ श्रषने शुद्र खर्प मे तन्मय होने का 
प्रयलन करता ह । 

दाश-- आश्व पंच प्रकार कूं, चित तमे धिकार । 


पावे निज सूप कं , यदै भावना सार ॥ 
( जयवनद्र) 


८ई 
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क्द-जो जगन की चपलाई। तातं ब्द स्तव माई ॥ 
द्राम्रव दुखकार घनेरे) बुध वंत तिन्ह निरषेरे।॥ 
( दौलतराम ) 
सोरटा-मोदनीद के जोर, जगवसी घमं सदा। 
कर्मं चोर चहं श्रोर, परस ल सुध नहीं ॥ 
॥ गीता ॥ 


नहीं मुख या जीव को यह कम॑ आ्क्चव नित करे। 
मम वचन तन फे योगत नित शुम ग्शुम कर्महि वरे ॥ 
तिन करम के वरधन भये तिन उदयते सुख दुख लहो । 
ततिं मिथ्यात प्रमाद आदिक तजहु जतिं धिव गदो ॥ 

( भूधर शस ) 


--->3¬<--- 
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सवरं माना 
चलमिएमगादं च वज्जिय सम्मत्तदिदकवाडेण । 
मिच्छ्तामवदारणिरोष्चे देदवि्ति निणोहं णिदि ॥ 
चलमलिनमगादं च वजंथि्ा सम्यक्वदटकपारन । 
मिध्ालास््रदवारनियेधः भवतिंइति जिने: निदिष्टम्‌ ॥ 


अर्थ -- चल, मल, अग इन तीनां दोपोरहित सम्यकू कै चठ 


&० | --_---~--~--------------- 








कपाट मिथ्या सूप त्राव के द्वार को षन्दकरदेते ह, एसा श्री जिनेन्द्र 
भगवान ने कहा है । अर्थात्‌ जव सम्यक्‌ दशन हो जता ईं, ता पिथ्यात्व 
जाता रहता है । 


पेचमहञ्यमणसा अविरमणणिरोदणं हये णिय॑मा । 
कोहादि आंसवाणं दाराणि कसायरदिय परलगडइ ॥ 


पंचमहात्रतमनसा अविरमणएनिरोधनं भति नियमात्‌ । 
करोधादि आस्वाणां ह्वराणि कषायरदितः प्रलगयति ॥ 


अर्थ अहिसादि पंच महाव्रत रूष परिणामों इारा दिसादि प्च 
श्मास्रबों का आगमन निश्वयपूर्वंक रोक दिया जाता दे । क्रोधादि कपय 
रहित पर्णिमों फे हारा करोधादि रक्षं का हार रोक दिया जाता दै। 
र्थात्‌ पंच महाव्रत के पालन करने से पर॑च पो कासंबर हो जाता ठ; 
ञमर क्रोधादि कषायं का निरोध करने से कएाय संबर दो जाता हे । 


सुहनोगेष पवित्ती संवरणं इएदि अअरसुहजोगस् । 
सुहजोगस रोहो सुद्ुवजोगेण संभवदि ॥ 
शुभयोगे प्रवृत्तिः संवरणं करोति अश्चुमयोगस । 
शभगरोगस्य निरोधः शुदधोपपोगेन सम्भवति ॥ 


स्थि मन, वचन, काय छी शुम प्रति से अशम योगों फे द्वारा 
हीनं वाल्ला कमं आञ्लव सुक जाता है श्नौर जय शुद्धोपयोम मं प्रद्ति होती 
है 


तो शम योगों का भी निरोध दो जता है अर्थात्‌ पूर्णं सवर च्य 
जाता ह] 
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सुद्धुव्रनोगेणए पणणो धम्मं सक" च चोदि जीवस्स । 
तम्य सवर्द ज्ञाणोत्ति षिते शिबि ॥ 
शुद्धापयागन पुनः धमं शुक्लं च भवति जीवस । 
तस्पात्‌ संवरहेतुः ध्यानमिति विचिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 
म १ : . । 
अआअर्ध- शुद्रोपयोगमे ही इम जीव के धमं ध्यान शौर शुक्ल ध्यान 
रना टह, उमलिय सेवर का कारण ध्यान द एमा निरन्तर विचारते रहना 
व्रारिमं । 
जीवस्म ण संवरणं परमत्यएयेण युद्धमावादो । 
मंवरमावतरिमुक्कं यपां चितये शएिच्चं॥ 
जीवस्य न संवरणं परमाथनयेन शद्धभावात्‌ । 
संवरभावपियुक्तं श्ासानं चिन्तयेत्‌ नियम्‌ ॥ 
अ ¢ व 
अश्र निस्वयनय से जीवम संवर नहीं हं, इसलिए निरंतर 
ग्रान्मा को शुद्र मावपू्व॑क संवर्‌ के चिक्रन्प रदित चिन्तयन करना चादिये । 





जिन भावो मे कमं वधते द उनके विरोधी भावों से कर्म सकते ै। 
प्रास्य क्रा विगेधी दी संवर ह| मिध्यात्व के हारा अरति दवं कर्मा को 
गकरन के लिये नम्यक्र दशन का प्राप्त करना चाहिये, निसंल सम्यक्‌ 
दुन चल, मल, श्रगादृ इन दृपशों मर रहित होता हं । अविरति क 
रागि श्रनि व्रा कर्मो का गक्रने के सिये ग्र्िसा, सस्य, चों, बह्वचयं, 
परिव्र न्याग इन पांच यतो का श्रभ्यास्‌ करना चाये | प्रसाद्‌ कौ राकन 
केलि चाने विकारो को स्याग उपयोगी धार्मिक तथा परोपकारमय 
कामो फा करने क लिपरे दृत्तचितच रहना चादधिये । कपायों करो जीतन कं 


र्ण 
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लिये आत्माद्वमव, शास्त्रों का पठन पाटन ब सनन, तत्यव्रिचारः 
चमाभाव, माद॑व माव, आजे भाव तथा संतोप भव का अभ्यास करना 
चाहिये । मन वचन काय इन तीनों योगों कौ जीतने के लिये इन तीर्ना 
योगों को थिर करके आत्म ध्यान का श्रभ्यास करना चाहिय । 

जो अ्रपना वास्तविक हित करना चाहता हे, उख का सदेव हा षन 
परिणामों की संभाल ओर परीक्षा करनी चाहिये । जीवां के तीन प्रकार 
फे भाव होते है -अशयुमोपयोग, शमोपयोग ओर शुद्धोपयोग । इन मं म 
श्रश्ुभोपयोग से पाप कमो काश्रौर श॒मोप्योग से पए कर्माका रास्व 
ग्रौर वन्ध होता है, परन्तु श॒द्रोषयोग से कर्मा फा चेय दाता ह । विवेकं 
पुरुषों को उचित्त है कि अश्ुमोपयोग को स्याग शुभाषयोग मं प्रवति 
कर श्नौर फिर शुमोपयोग को भी छोड शद्धोपयोग कोल्लाने का प्रयत्न 
करे, शृद्धोपयोगसे दी इस जीव के धमं ध्यान ओर शक्त ध्यान होता 
हे । एक ज्ञानी को सदा ही जागृत चोर पुर्पा्ी र्ना चा्िये, जये 
साहुकार अपने घर म चारं का प्रवेश नहीं चाहता, अपनी सम्पत्ति क्री 
रक्ता करता ठै, वपे ही एक ज्ञानी को भी श्रपने ग्रामा कै गुण रूपी 
सम्पत्ति की रक्त वंयकरारफ भो से क्ते रहनी चाहिये | पापसूप 
प्रवृत्ति फो छोडना चाहिये, भिथ्यात्व का अमाव करना चादविये, जो २ 
अशम भाव अपने मं राते हों उनका व्याग करता चला जपे उनके 
त्याग से पापका आस्व सुक जाता हे | प्रतिज्ञा ओर नियम का करना 
अशभ भावों से श्रपने फो वचने का एक वड़ा भारी उपाय है। 

सिद्धामत मं संबर के साधन वत, समिति, गप्ति, दश धर्म, बारह 
मावना, बाईस परीपह जय चारित्र तथा तप को वताया गया है । 


हिसा, भर, चोरी, शील, ओर परिग्रह इन पंच पापों के त्यागर्प 
गर्दिसा, सत्य, श्रचौयं, बहम्चय, तथा परिग्रह त्याग ये पांच व्रत द । 
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मै 


शरदस्थी इनका पालन एकदेश करते 
क्या करते द| 


द साध हन का पालन पूर्णं रूपसे 


प्राचि सिषि ~ ध 

पच तामात-- इन पंच मारतो की रत्ना द हेतु पंच समिति 
करा पालन साधु महाराज करिया करते हं । प्रसाद रहित प्रवत्ति को समिति 
कहत दये पांच 

(१) इया समिति-- जीव जन्तु रदित प्राशक तथा रदी हई ममि 
पर्‌ दिन के समय चार हाथ प्रमाण श्रामे देख कर चलना | 

(२) भि समिति--हित मित्त वचन चौलना। 

(३) एपणा ससिति- श्र भोजन भिक्तायत्ति से शास्ोक्त मर्यादा- 
चमार विधि पूवक सेना | 

(४) श्रादान निकेपण समिति--किसी भी पस्तु को देख भाल कर 
उदाना श्रेरि रखना | 

(५) प्रतिष्ठापन या उत्सगं समिति-मल मूर आदि को देख माल 
कर शुद्ध, प्रासुक निर्जन्तु भृमि पर डल्लना । 


तीन गुप्ति-मनो गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति । 
मनो गुप्ि-मन को वश में करे धरमेध्यान म लगाना । 
पचन गुम्ति-मौन रहना या शास्त्रोक्त वचन कहना । । 
काय गृप्ति--एकासन से व्रेटना, ध्यान स्वाध्यायमे कायक 
` लगाना। ` | 

टस प्रकार पाच महाव्रत, पाच घमिति रीर तीन गुप्तियें मिलाकर 
यह कुल तेरद प्रकार फा चारित्र साधुं का होता है! 


~~ ~~~ = 
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दश धम-उत्म चमा, उत्तस मादव, उत्तम राजव, उत्तम 
सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयस, उत्तम तय, उत्तम त्याग, उत्तम 
आकिंचन्य श्रौर उत्तम ब्रह्मवयं | 


बारह मावना-- अनित्य, अशरण, एकत्व, अरन्यत्व,- संसार 
अशुचिलोक, आसव, संवर, निर्जरा, धर्मं भावना चोर बोधि-दुलंम भावना । 


याहस पराषह्‌ जय- नीचं लिखी वाईस परापरा क पदन पर्‌ 
उनको शाग्ति पूर्वक समता भाव फे साथ सहन करना-- 

(१) चधा (२) तेषा (३) शीत (४) उन्ण (५) टश मश्क-- 
डांस, मच्छर, मक्डी आदि की बाधा (६) नग्नता (७) अरति (८) स्ट 
(€) चर्या-चलने फी (१०) निपदा-वटन की (११) शय्या (१२) ्ाक्राश॒ 
गाली आदि (१२) वध (१४) याचना- मांगने के अवसर पर भीन 
मांगना (१५) अलाम- मोजन अंतराय पर संतोप (१६) रोग (१७) वृण 
स्पशं (१८) सल (१६) सत्कार पुरस्कार--ग्राद्र निरादर (२०) प्रज्ञा- 
ज्ञान का मद्‌ न करना (२१) अ््ञान--श्रक्ञान पर खेद न करना 
(२२) अदशंन, श्रद्धा न चिगाडना | 

चारि पंच प्रकार₹्‌--(१) समायिक-सममाव रखना । (२) 
छेदोपस्थापना--सामायिक मे गिरने पर फिर सासायिकर मं स्थिर हाना। 
(३) परिहार विशद्वि-रेसा आचरण जिसमे दसा का विशेष त्याग स्े। 
(४) छच्स सांपराय--दसवं गणस्थानवत्ती साध्‌ का चासि, जहां मात्र 
छदम लोभ का उदय हे । (५) यथाख्यात- पूं वीतराग चारि । 

तात्पयं यह दै फि जितना २ शुद्ध आत्मीक भाव फा मनन व 


दुभ बढ़ता जाता द उतना २ ही नवीन कर्म का संवर गोर पूर्ववद्ध 
कर्मा का च्य होता चला जाता है | 


च. न __ _ ६५ 











परम शुद्ध निचय नय से श्रत्मा मे कोई संवर भाव नही ह । ज्ञानी 
भेद्‌ विन्नान ढारा श्रात्मा क्रो सर्व रागादि पर भावों से भित लुभ करता 
६, श्रपनी आत्मा को संवर के विकल्प रहित शुद्ध भाव पूरव॑फ निरंतर 
टी चिन्तवन किया करता है | इस प्रकार संवर फे कारणों फो बिचार जो 
ज्ञानी श्रात्मा त्रपने निज स्वरूप मं लीन रहता ह, राग ठेष नदीं करता 
उरक संचर होता ई । 


द्ि-गप्ति समिति वप भावना, जयन परीपह सार। 
चागति धार संग तज, सो यनि संवर धार ॥ 
( जयचन्द्र ) 
छन्द --जिन पृएय पाप नहीं फीना। शआ्रात्म अलुमव चित्र दीना ॥ 
तिन ही विधि यावत रोके । संवर लह सुख यवलोके ॥ 
( दौलतराम ) 
सोर्र- सतगुरु देहि जगाय, मोद नीद जव उपशमे । 
तत्र करहुं बनहि उपाय, कमं चोर ्रावत स्क ॥ 
॥ गीता ॥ 
स्के तव ही क्रं श्याल कयि संवर चाव मां। 
श्रु महाव्रत पन सभिति गुप्ति तीन दश वुप मतरस ॥ 
प्प सहन श्रु भावना चित्त चितये नित्तदी सदी । 
जातं ञ्जे कमं संवर यदी भिन धुनि म कदीं॥ 
( भूधर दास ) 
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(~ £ 
निजया मिना 
बंधपदेममगलणं लिञ्जरणं इदि जिणेहिं पर्णत्त । 
जेण हवे संवरणं तेण दु णिञ्जरणमिदि जाणे ॥ 
वन्धुप्रदेशगलनं निर्जरणं इति जिनः प््प्तम्‌ । 
येन भवति संवरणं तेन तु नि्जरणएमिति जानीहि ॥ 

अर्थ रम बर्थ को प्राप्त पुद्गल वर्गणा सूप प्रदेशा का गलनं 
निरा ह, सा श्री जिनेन्द्र भगवान ने कदा दै जिन परिणामां म॒ 
संवर होता डे, उन्दी मे कर्मो की निजज॑रा होती है, रेरा जानो । 
सा पुण टुविहा णेया सकालपक्षा तवेए कयमाणा । 
चदुगदियाएं पदमा वयतां छे विदियां ॥ 
सा पुनः द्विषिधाज्ञेपा खकालपक्वा तपसा क्रियमाणा । 
चातुगतिकानाम्‌ प्रथमा व्रतयुक्तानाम्‌ मवति हितीया ॥ 


अथं ये निरगर दो प्रकार षीद । एक तो कर्मो का अपनी 
स्थिति पूणं होने फे पश्चाद्‌ फडना, दुमरे स्थिति पणं होने से पहले ही 
तपरचरण इरा कर्मो को नष्ट करना । इन मे से पहली निर्जरा चागो 
गतियो मे सवं ही जीवों फे होती है, दूसरी निजंरा व्रति्यो के अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ दृष्टि श्रावक तथा नियो फे होती है । पहली निर्जरा को सविषाक 
मौर दूसरी को अविपाक निर्जरा कहते ई । ग 
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किसी क्म फेनष्टहोने का नाम निर्जरा है, जव क्रिसी कर्म का फल 
हो चुकता है तो वह क्म भंड जाता है अर्थात्‌ दूर हो जाता है) श्त 
गरकार फल देकर कमं का भड़ जाना सविपाक निरा दै, ओर तप करफे 
समय से पहले ही किसी कमं को नष्ट कर देना अविपाक निज॑रा है । 


(१) सबिपाक मिज॑रा--जव कर्म वर॑धते रँ उस के पीछे इं समय 
उनके पकरने मेँ लगता दे, उस प्के फ फाल को अवाधा काल कहते हे । 
एक कोड़ा फोडी सागरं की स्थिति के लिये सौ वपं का अवाधा काल है, 
तव एक सागर की स्थिति के लिये बहुत दी अल्प एक उच्छवास मात्र होगा- 
अवाधा काल के समाप्त होने के पीछे जितनी स्थिति जिस कमं में शेष 
होती ३, उतनी स्थिति के समयो मे उस कमं की वर्ग॑णायें बट जाती दै । 
ब्ररधारा इस तरह होता है क पहले अधिकं संख्या होती है फिर करमशः 
कम दयेती जाती है । अन्त में सव से कम षर्ग॑णायें रह जती ह । 

इस वटवारे के अनुसार ये कर्म॒॑वर्गणायं समय २ गिर पड़ती रै, 
इसी को सविपाक निज॑रा कहते रै । यदि बाहरी निमित्त श्रनुक्ल होता दै, 
तो फल प्रगट करये वर्गणयं फंड जाती ह । यदि निमित्त अनुङ्लूल 
नहीं होता तो विना फल दिये ही भंड जाती रै । यह मिजंरा सबही 
संसारी प्राणियों फे पाईं जाती रे । 

(२) अविपाक निर्जरा--बीतराग शुद्ध भावों के ढारा कर्मो को उन 
के विपाक्र समय से या नियत पतन समय से पहले ही दूर फर दिया 
जाता है, स को विपाक निर्जरा कहते है, इस का यख्य कारण आत्मा 
का शुद्ध वीतराग भाव दै, यह माव शुद्र आत्मकं ध्यान से प्राप्त होता 
ड इस निर्जरा फे लिये वारह प्रकार ॒तप का अ्रभ्यास आवरयक दै, उसमे 
यख्य तप ध्यान है | १२ तप ये ईः-- 

(१) अनशन-साच, स्वाय, सेद्य, पेय चार प्रकार के ब्रहम का 





त्याग कर दिम रात धर्म ध्यान मे समय व्यत्तात करना | 

(२) अवमोदरय- शूरा भर पेट भोजन न करके यथा समव कम 
भोजन करना | 

(३) वृत्ति परिसंख्यान--भिक्त क लियं जति समय द॒ प्रकार की 
को कड प्रतिज्ञा करना कि अमुक भकार का आहार मिलंगा, अघं 

हल्ते मे मिज्तेमा या अथक रीति से भिलेमा तो सुगा, अन्यथ्रा नल | 
यदि योग्य भिक्ताविधिन घने तो वापस वनम जाकर समता भव क 
साथ उपवास श्रादि करना । स तप फे करन स आशा वम्णा करा नाश 
होता दै । 

(४) रसपरित्याग--दृघ, दही, घी, मीरा, व्रण, तेल) इन छ 
रसोमंसेणएकया अधिक फा त्याग कर दना | इन्द्रिय दमन, आलस्य 
परिहार तथा स्वाध्याय मे ्रानःद्‌ प्राप्ति के अभ्रं यह तप जरूरी ट| 

(५) विविक्त श्ग्यासन--जीवों की रलार्थ, प्रासुक चेत्र मे, ब्रह्मच 
पालन तथा स्वाध्याय, ध्यानाध्ययनादिक्र क्रियां कौ निर्विध्नतापूक 
क्रमे के लिये पव॑त गुफा, बस्तिका, श्यशान भृमि, बन शखण्डटहर आदि 
एकान्त स्थानों मं सोने वेरने का नाभ विविक्तं श॒म्यासन ह । 

(६) कायक्लेश- शरीर का युखियापना भिदने के लिये कटिन 
स्थानों मे बैठकर या खड़ होकर ध्यान लगाना--जसे कमी धृष आतापन 
योग धारण करना | न 

(७) ब्रायश्चिच--अपमे व्रतो में करो अतिचार होने पर उसक्रा 
दण्ड लेकर ्रपने फो शुद्ध करना | 

(८) विनय-- सम्यक्‌ दशन, ज्ञान, चारि तथा तप इन चारे का 
शरीर इनके धारण करने वालों का आदर करना । 


(६) वेय्या वृत्य- पूर्य पुरूपं कौ भक्ति पूर्व॑ सेवा, चाकरी तथा 
टहल करना | ` 
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(१०) स्वाध्याय शस्त्र को पटना, पिचारना, मनन कलना, 
कण्टस्थ करना ग्रार ध्भेपिदिश देना | 
 , ९) वयुसगं--शरीरे से चौर संसारिक भोगो से तथा पदाथ से 
विशेष ममत्व क़ स्पागना | 

(१२) ध्यान-- समस्त चिन्तांयों का निरोध करफे धमं मं या आस 
चिम्तवन म एकाग्र हाने का नाम ध्यान इ । 

दन वारह वतां छा पालन करते दृधे जितने च॑श॒ वीतराग भाव होगे 
उतने श्रं कमाका क्य दोगा | वीतराग भवं की प्रबलतासे कमी २ 
नेक जन्मों के याभि दवे पाप कमं कण मात्रर्मेक्यदहो जतेर्द। श्री 
कुन्दकुन्दाचा्यं समयसार्‌ मं फमति ई 

रत्तो ब्र॑थदि कम्मं मुँचदि जीवो विराग सम्पणए्णो। 
णमा जत्रिणो बटसो त्म्हा कम्मेसु मारज्ञ॥ 
मावा्ध--रागी जीव कर्मो को बांधता है, ीतरागी ओव कर्मो से 
छट जना, एसा श्री जिनेन्द्र प्रभ नेकहाद। इस ल्ियि शुम व श्रश॒म 

कमो मरे राग देप मन करो, समभाव से लो । जव कर्मं ञरपना फल देते दै 
उस मुमय यदि उम फल को समता भाव पूप्रक भोगल्लिया जातादैतां 
रे क्र्म क्षयटो जते द श्रौर्‌ नव्रीन कर्मो का बन्ध नहीं होगा, यदि होगा 
तो बहत कम । यदि कर्मो फे फल मोगने समय दषं विपाद होता 
राग देप स्प परिणाम होते हतो कर्मा का नवीन बन्ध भी बहुत हाता ई। 

घस लियि मनश्रौर हन्यां का जीत कर जां श्रपन ज्ञान स्वभाषवमं 
लीन होति ई, उनका मनुष्य जन्म पाना सफल होता है, उसी के पाप 
कर्व की बरी निर्जरा हाती 8, संसार को छेदने चाले सातिशय पख्य का 
बन्धटोताद् श्रौर उरी को परम श्रतीन्दिय अविनाशी अनन्त सुखकी 
प्रापितं दवी ह। 


= न = ~ = + भ. दिका ~~ * ~~~ ~~~ 
~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 
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जो कोई भी इन्द्रियों ननौर कयाय को महा दुख सूप जान कर जीतत्त 
ई श्नौर सममाव सूप सुख मे लीन हो वार बरार श्रपने स्वरूप कर उज्वलता 
छन स्मरण करते है तथा उसमे तल्लीन होते द उनके महा निजरा हती ३ । 
दोहा-पूरव बांधे करम जं, क्षर तपाल जाय। 
सो निर्जरा काय है, धारे ते शिव जाय ॥ 
( जयचन्द्र ) 
छन्द-- निज काल पाय विधि भरना, तासां निज काज न सरना | 
तपदरि जो कर्म॑ लपे, सोई शिव सुख द्रसाव ॥ 
( दरौलतसम } 
दोहा- ज्ञान दीय तप्‌ तेल भर, धर शोधे भ्रमो । 
या विधि विन निकर नहि, पठे पूरव चोर ॥ 
॥ गीता ॥ 
पेठे पूरव चोर कम॑सव रहै देह धर मांही। 
बारह विधि तप अग्नि जलाये कर्मं चोर जलल जांदी ॥ 
उदय भोग सथिपाक निरा पके आम तरु उली। 
तपसो है अविपाफ पक्तावे पाल विपे -ज्ञिम माली ॥ 
॥ दाहा ॥ 
पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार्‌ | 
प्रबल षच इन्द्र विजय, धार निर्जरा सार ॥ 
धार निर्जरा सार सार संवर पूर्वक जो दो । 
पदी निर्जरा सार कदी अविपाक निर्जरा सो ॥ 
उदय भये फल देय निजैरं सो स्िपाक कदा । 
तारो जिय का काज न सरिहै सो सवर व्यर्थं हि जै ॥ 
( भूधर दास ) 
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धमं भावना 


एयारसदसभेयं धम्मं सम्पत्तपुव्वयं भणियं । 
सामारणएगाराणं उत्तपसुहसंपञतेहिं ॥ 
एकादशदशमेदो ध्म सम्यक्लपुवैको भणितं । 
सागांलगारयोः उत्तमसुखसम्पयुक्तैः ॥ 
अर्थ उतम सुख भ्र्थात्‌ आ्ात्मीक सुख मं लीन जिनेन्द्र मगवान्‌ 
ने श्रावक घर्म भ्यार् प्रतिमा सूप ओौर मुनि फा धमं दश लक्षण रूप 
सम्यक्‌ दशन पूर्वक कहा दै । 
दंसएवयसामादयपोसदसचित्तरायभत्ते य॒ । 
वम्दारंभपरिगहश्रएमणएयुदिटदेसपिरदेदे ॥ 
दशंनव्रतसामापिक्पोषधसचित्तराचिभक्ताः च । 
ब्रह्मारम्भपरि्रहानुमतोदिण देशबिरतस्येते ॥ 


91 ॥ क 9 _ भ्् भ [क्‌ 
अरथ- देश विरत नाम पांचवें गुण स्थान म श्रावक के चारित्र 
सम्बन्धी ग्यारह प्रतिमा्ये या श्रेणियां इस प्रकार ईः-- 


दशन प्रतिमा, चत प्रतिमा, सामायिक, प्रोपधोपास, सचित त्याग, 
, रत्नि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परि्द स्याग, अनुमति त्याग, 
उदिष्ट स्याग्‌ प्रतिमा | 


१०२ 


पि 1 





उत्तमखममद्नवरवसःच्चं च संजमं चेव । 
तवचागमङ्गिचरदं वण्हा इदि दसविहं रोदि ॥ 
उत्तपत्तमामादवाजंवसप्यशौचं च संयमः चैव । 
तपस्यागः आकि्नयं ब्रह इति दशविधं भवति ॥ 
सथं _ उतम पमा, उतम मादव, उत्तम श्राजव, उत्तमं सत्य, 
उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उचस त्याग, उत्तम श्रार्किचन्य, 
उत्तम बहमचर्थ, ये दश भेद सुनि धर्म फे है। 
कहूप्पत्तिस् पुणो बहिरंगं जदि द्वेदि सक्खादं । 
ए एदि किंचि पि कोहं तस्स खमा चेदि धम्मोत्ति ॥ 
करोधोतपतेः पुनः वहिङ्गः यदि भेत्‌ सानात्‌ । 
न्‌ करोति किंचिदपि क्रोधं तस्य चमा मवति धमं इति ॥ 


शु 
सरथ क्रोध के उत्पन्न करने वाले बाय कारणों फे सौजद होते 
ड्षे भी, जो कों चित्‌ मात्र भी क्रोध नहीं करता 8, उपरी के उचन 


चमा धमं हता ई। 
इलसूवजादिवुद्धिस तवसदसीलेद मारं ईिंचि । 
जण वि ड्वदि समणो मदवधम्मं छे तस्म ॥ 
इलरूपजातिद्धिषु तपः श्रतशोलेषु गौरं कथित्‌! 
यः नव करोति श्रमणो मादवधर्मो मवति तस्य ॥ 


अश्व जो श्रमण ङगल, रूप, जाति बुद्धि, तप, शास्त्र, ज्ञानशील 
आदि का र्विचिद्‌ मात्र भी षभंड नहीं करता ह उसके मादव धसं होता दै। 
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मोत्तूण कुडिलभावं णिम्मलदिःयेण चररि जो समणो । 
अजपधम्मं तयो तस्स दु संभवदि शियमेण ॥ 
क्वा ङटिलमावं निमलहदयेन चरित `यः अमणः। 
्राजंवधमः तृतीयः तस्य त॒ संमति नियमेन ॥ 

रथ जो मण ॒ङरिल भाव अर्थात्‌ मायाचारी त्याग निमंल 


हृदय से चारि फो पालन करता है, उसीं के निश्चय से तीसरा भार्जव 
धमं संभव होता ६ै। 


परसंतावथकारणएवयणं पोत सपरहिदवयणं । 
जो वृरदि भिक्खु तुयो तस्स इ धम्मो हषे: सच्चं ॥ 
प्रसंतापककारणवचनं सुक्वा ` खपरदहितवचनम्‌ । 
¦ बदति भिक्तः तुरीयः तस्य तु धम; मवति सत्यम्‌ ॥ 
अथ जो भिक्त पर को संतापित करने धाल्ञे चमो फो त्याग कर 
स्वपर दित रूप वचन कहता है, उसी के चौथा “सत्य धर्म" होता है | 
कंखामावणिवित्ति कवा वेरगमावणाजत्तो । 
जो वदि परमयुणी तस्य दु धम्मो हषे सोच्चं ॥ 
कां्ोभावनिवृत्ति छरा वेराग्यभावनाशुक्तः 
यः वतते परमयुनिः तस्य तु धमः भवति शोचम्‌ ॥ 
सथ जो परम घुति कापि माव श्र्थात्‌ इच्छाश्चों को खोड, वराग्य 


भावना संयुक्त होता ४, उसके शौच धमं होता दै । ल्लोम कषाय को त्याग 
[न क ¢ ता ् 
उदासीनता दप परिश्रमो का रखना शोच धम कहलाता ह । 











१०४ 


ति ज भम 


वदसमिदिपलणांए दंडच्चाएए' इंदियजएण । 
परिएममाएस्य पणो संजमधम्मो हषे छिमा ॥ 
ब्रतसमितिपालने दण्डत्यागे इन्ियजये ॥ 
परिएममानस्य पुनः संयमधमः भवति नियमात्‌ ॥ 
र्थ _ निस युनि के त्रत समिति का पालन होता ई, मन, बचन, 


काय इन तीनां योगो का निरोध होता है श्रौर पंच इन्द्रिय विजय होता 
है, उसके ही नियम से संयम धर्मं होता ३ । 
विसयकसायविणिगगहभावं कारण भाएसम्फाए । 
जो भावई अप्पाणं तस्त तवं होदि णियमेण ॥ 
विषयफषायविनिग्रहभावं त्रा व्यानघाध्यायेन । 
यः भावयति आत्मानं तस्य तपः भवति नियमेन ॥ 
भथ जो फो पानो इन्द्रियं ॐ विषयों तथा कोथादि चाले 
कषायं फो ध्यान शरोर स्वाध्याय के बल से निग्रह करदे पनी आत्मा का 
चिन्तवन करता है उसे निश्चय से तप होता है । ध 
णिव्वेगतियं मावड मोदं चईइछणए सदय्वेषु । 
जो तस्स हे चागो इदि भणिदं जिएवस्दिहिं ॥ 
निर्वेदत्रिके माग्यति मोहं त्यक्वा सर्व्वेषु । 
यः तख भवति त्यागः इति भणितं जिनवरैनद्रैः ॥ 


| अथ जो कोट सवं॑षर द्रव्यो से ममत्व भाव को हटा कर 
संसार, देह शरीर भोगों से, मन बचन काय की शुद्धि पंक, उदासीन परि- 
णामी रहता है, उसके त्याग धर्म होता है | एसा भरी जिनेन्द्र नेका है | 


0000, १८५ 


होर य िस्संगो शियमावं णिगदितत युदृदुहदं । 
शिददेण इ वदि अणयारो तस्सऽरिचर्टं ॥ 
भूत्वा च निस्सङ्गः निजभाषं निगृह्य सुखदुःखदम्‌ । 
निदन्धेन तु वतते अनगोरः तस्याकिञन्यम्‌ ॥ 
सथ जो सनि स्रं ग्रकार के पर््ह से निःसंग हो; इख दुख- 
दायक कर्म जनित निज परिणामों का निग्रह कर, निन्दता पूवक समता- 
भावय में लीन होता है उसके ्राकिचन्य धमं होता है । 
व्व॑गं पेच्छ॑तो इत्थीएं ता मुयदि दुम्मावं । 
सो वम्ह्वेरभावं सुक्दि खलु दुद्र धरदि ॥ 
स्वाङ्ग पश्य्‌ स्त्रीणां ताघु युति दुभीवम्‌ । 
स॒ वह्यचयंभावं छंकूति खलु दुद्धरं धरति ॥ 
अथं जो पितरातमा स्ियों कै सर्वगो को देख कर अपने परि- 
शां को विश्वत नदीं दोने देता, निश्चय से उसके दुद्धर ब्रह्मच घमं 
दति ह । 
सावयधम्पं चता जदिषधम्मेजोहु वहूये जौवो। 
सो ण य वजदि मोक्खं धम्मं इि चितये छिच्चं ॥ 
्रावक्धमं क्ल यतिधरमे यः हि वतते जीवः। 
स; न च कंञज॑ति मोक धम्मपिति चिन्तयेत्‌ नियय्‌ ॥ 
अथं जो जीय श्रावक धरम को त्याग नि धर्म को वास्तव मे 
अ््खीकार करता हे, उसको मोच प्राप्त हये विना नहीं रहता अर्थात्‌ उसकौ 


व क 
सव~क ----------------------------------~--------------------~--~ 


श्मवश्य द्यी मोक् पद की प्राप्ति हवा करती द | इस प्रकरार सदव ही धमं 
भावना का चिन्तन करना चाहिये । 


णिच्छयणएण जीषो सगारणएगारधम्मदो भिरुणो । 
मञ्मलथमावणाए युद्धणं चितये णिच्च ॥ 
निश्चयनयेन जीवः सागारनगारधमतः भिन्नः । 
 मध्यस्थमावनाया शद्धामानं चिन्तयेत्‌ नियम्‌ ॥ 


५ 6. 
सअथ- निश्वय नय से जीव श्रावक धर्मं तथा युनि धम से भिन्न 
ह । राग द्वेष रहित माध्यस्थ भावों के साथ शुद्भारमा समयसार दीका 
सदेव ध्यान्‌ करना चाहिये | 


धर्मं भावना का चिन्तवन करने से पले यह जान केना जस्र 5 
कि धर्मं कहते किसे रै, क्योकि जिस वस्तु का चिन्तयन करने फे लिये हम 
उत्सुक दै, जय तक्र उस का यथार्थं स्वरूप हमारी सममे न अआ जवे 
उसक्रा चितवन केस हो सकता है ? धर्म शब्द का श्र्थृहैकिजो संसारी 
जव का चतुगेति रूप संसार मं परिभ्रमण रूप दुःख से छुड़ा कर उत्तम, 
्स्मीक, अविनाशी श्रती्द्रिय सोक सुखम धारण करे सो ध्म ३। 
यहं धमं क्रिसी स्थान प्र विकता नहीं जो मोल ले अपरे, किसी की 
खुशामद चापलसी करने से मिल सक्रता नहीं, क्रिस के बखूशिश करने 
पे भिलता नही, किसी को सेवा उपासना इारा मना कर राजी करके 
लिया जा सकता नदीं, यह ध्म क्रिस मन्दिर, सस्रजिद्‌, भरिबालय गिरजा 
म, का पर्वत, जल, अग्नि, देव मूति, तीर्थादिक म नहीं रखा हैजो 
वहां जाकर कोई उठा लावे । फेवल व्रत उपवास, कायकसेश अदि तपश्चरण 
दारा शरीरादि को चीण करनेसे भीडस की प्राप्ति नहीं हो सकती 
भगवान के मन्दिर भ, चत्यालय मँ केवल चंवर, छछ्नादि उपकरणों के दे देने 
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~~~ 
मात्र स, वड २ मंडल पूजन विधान आदि करा देने मात्र से, अ्रहस्थत्याग 
वन म, र्मशन मं, पवतादि की गायों मे तथा खणडहरो मे निवस 
फरन तशा परमेश्वर के नाम रट लेनेमात्र सेस समीचीन धर्मकी 
प्राप्ति नहीं यती । धमं तो आत्मा का निज स्वभाव दै। जो पर पदार्थो 
मे आत्मनृद्धि को त्याग अपने ज्ञाता चारूप स्वभाव का श्रद्धान, अलुमव 
तथा निज ज्ञायक स्वभावमं ही प्र्वतन सूप जो आचरण सो धर्म है। 
जिस सरमय आत्मा स्वयम्‌ उत्तम शमादि दशलक्ण धर्म॑रूप परिणमन 
. करना है, तथा जिस समय आत्मा की निज परणति रल्नत्रय रूप होती है, 
तथा परम दया सूप होती है, उस समय श्रात्मा स्वयम्‌ धरम सूप होता है। 
परदरन्य, चेव, कालादिक तो केवल निमित्त सात्र ई । जिस समय यह 
श्रत्सा रागादि विभाव परणति को त्याग ओआत्सस्थ तथा वीतराग रूप 
, हुवा देता दै, तो मंदिर, प्रतिमा तीथं, दान, जप तप आदि समस्त 
स्थान तथा क्रियाय धमं स्य होती ईह, परन्तु यदि निज आत्मा ही निज 
स्यस्पमं स्थितम दोवर इधर उधर डोलता फिरता है रौर अपना 
त्मा दशलक्तण ध्म रूप, रत्नत्रय धर्मं सूप ॒बीतराग रूप तथा सम्यक्‌ 
ञान रुप नहीं होता है, तो तीथं मंदिरादि स्थानों मं श्रौर पूजन जप तप 
प्रादि क्रियाश्रों मे कटींभी धमं नदीं होता| शुभ राग पुण्य बन्धका 
कारण दै अर श्रम राग ठेष मोह आदि पाप वंध के कारण ई, परन्तु 
जहां सम्यक्‌ दशन, ज्ञानस्वरूपाचरण सूप धमं दै, वहां वंध का अमाव 
हता है मौर वंध क्रा रभाव होने प्र ही इस जीव को उत्तम, अविनाशी 
सुख की प्राप्ति होती है । 
श्री कुन्दङ्कन्दाचारयं प्रवचन सार मे फमति ईदैः-- 
चाग्तिं खलु धम्मो, धम्मो जो समोत्तिशिददधो | 
मोदक्खोद विद्ीणो परिणामो अप्पणो हि समो॥ 





| 
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अर्थात निश्चय से चासति ही धर्म है, जो ससमाव है, उमीको धमं 
। गया है । सोह, कोभ या रागषटेप रदित जो च्रात्मा का परिणाम 
वही सममाव है, बही चारित्र दै, मोत पाटरड मे मी त्राय फमति ई 
चरणं दयहं सथधस्मो सो हवई श्प्प सम भावो। 
सो राग रोस्र रदिन्नो जीवस्स शअणण्ण परिणामो । 
अर्थात्‌ आत्मा का धर्म॑सम्यक्‌ चारित्र ह, वह धमं आत्मा का 
समभाव है, वद रागद्धेप रदित परात्मा का अपना ही एकाग्र परिणाम हे 
आत्मस्थ्‌ भाव हयी समभाव हैव वही चारित्र दै। पसे दी सम्यक्‌ चारि 
धारावादी अ्रम्यासर से मोह कमं दग्ध हो जाता हे, फिर ज्ञानाबरण, 
दशनावरण तथा अर॑तराय कर्म जल जाते द, अनंत बल, अनंत सुख का 
प्रकाश हो जाता है, अनंत दर्शन ब अनंत ज्ञान फलक जाता हे, आत्मा 
परमात्मा हो जात्रा दै । सम्यक्‌ चाचि दही जीवको संसारी स सिद्ध 
वस्था मे बदल देता है । इसी च्टिसे आचा्य॑वरने धर्म के दो भेद 
चताये ह, सकल्ल चारि रूप सनि धर्म ओर विकल चारित्र रूप ग्रदस्थ 
धसं भगवान सूरज देव ने इस ग्रहस्य धर्म अर्थात्‌ श्रावक धर्म के ग्यारह 
दजं ( प्रतिमाये ) बताये ह | 
(१) दशेन, (२) त्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोपधोपवास, (५) 
सचित त्याग, (६) रात्रि भोजन त्याग, (७) ब्रह्मचर्यं, (८) आरम्भ 
त्याग, (६) परग्रहत्याग, (१०) अरुमति त्याग, (११) उदिष्ट आहार 
त्याग | 
श्रावक के चारित्र को इन भ्यारह प्रतिमां मृ वाट दिया गया ह, 
जत्र स एकर श्रावक धार २ उन्नति करतं ह्ये मुनि पद की योग्यता प्राप्त 


फर सफ, इन म पहली पहली प्रतिमा का आचरण पालते रद्कर आगे का 
चरण चोर बहा लिया जाता ३। + 
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१ दशन प्रतिमा--संसार शारीर तथा इन्द्रिय विषय भोगं से 
विरक्त, निरातिचारं शुद्ध सम्यक्‌ दर्शन का धारक, -पंच परमेष्ठी की शरण 
रहने वाला, सर्वज्ञ भापितत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला तथा 
सत्याथं मागं को ग्रहण करने योग्य दाशंनिक श्रावकं पहली दर्शन प्रतिमा 
का धारी श्रावक होता है। 
दो°--आट मूल गुण संग रै, इविसनं क्रिया न कोय । 
दशन गुण निमल करे, दशंन प्रतिमा सोय ॥ 


२. त्रत प्रतिमा-- ष प्रतिमा का धारी श्रावक प्ली प्रतिमा 
के नियमों का पालन करते हुवे अंसा, सत्य, अचौयं, परिग्रह प्रमाण श्मौर 
चदाचयं इन पंच श्रुतं को श्रौर इनके सहायक दिग्त, देशत तथा 
श्ननथं दंडनिरति इन तीन गणं व्रतो को नौर सामायिक, प्रोषधोपवास, 
भोगोपभोग परिमाण तथा अतिथि संविभाग इन चार शिक्त चतोंको 
निरतिचार, माया, मिथ्या ओ्रीर निदान इन तीनों शल्यो रहित पालन 
करता हे । 

दोहा--पंच श्रणुत्रत आदरे, रीनों गुख व्रतं पाल । 
शिक्ता व्रत चारों धरे, यह वत प्रतिमा पाल ॥ 


३. सामा्यिक प्रतिमा-्स प्रतिमा का धारी दली दोनों 
प्रतिमाश्यो फे नियमों का पालन फते हवे नियम पटक प्रातःकाल, 
मध्याहूकाल्ञ शौर सायंकाल सामायिकं करता है । सामाथिक्‌ करने वाला 
चारों दिशा म तीन २ शावतं करता है चायो दिशां मं चार प्रमाण 
कता दै, कायोत्सर्गं सहित, बाद्याभ्यंतर परिग्रह की चिर्ता रहित, पद्मासन 
य्रथवा इडगासन मँ त्षिता, सन, वचन, काय की शुद्धि पूवक स्ापायिक 
करता है । उपपर्भं आ्राजाने प्र भी प्रत्ना से नदीं टलता-रमायिक्र मं 


[व । 





करम से कम समय अतर मुहं अर्थात्‌ ४८ मिनट श्वस्य लगाने चारियं। 


दोहा-हपं भाव विधि संगत हिय प्रतिज्ञा टेक | 
तज्ञ ममता समता गहे अन्तर युहचं एकं ॥ 


चोपा ञे अरि मित्र समान विचारं, आरति रद्र ध्यान निरवार 
संयम सहित भावना मवि, सो सामायिक्रवंत कदावं ॥ 


9. प्रोषधोपवासर प्रतिमा--स्स प्रतिमा का धारी श्रावक नीचं 
वाली तीनों अतिमान के नियमों को पालता हुवा प्रसेक मद्वीन मं दोनों 
अष्टमी श्नौर दोनों चतुर्दशी को अपनी क्तयालुसार, एक्राप्रता पूवक शुम 
ध्यान मं लीन हुवा नियम पूर्जक प्रोपधोपवासन करता ह । 

दोहा-सामायिक कीसी दशा, चार पहर लां होय । 
द्रवा आठ पहर रहे, प्रोष प्रतिमा सोय॥ 


५. सचित्त त्याग प्रतिमा- नीते बाली प्रतिमाश्रं फे नियमों 
को पालतं हुवे, इस प्रतिमा का धारी भरावक्र सचित्त पदार्था को नदीं खाता 
पीता । कचा पानी, कदा साग आदि ग्रहण नहीं करता । करद, मूल, फल, 
शाक, कांपल, जमीरेद, फल, वीज आदि पदार्था को कचे नहीं खाता । 
गरम या प्राक जल ही ग्रहण करता हे | कृत कारित शूप मे सचित्त का 
त्याग करता इ | 

दो०-ञे सचित्त भोजन तसे, पीव प्राक नीर । 

सो सचित्त त्यागी पुरुप, पंच प्रतिक्ञा गीर ॥ 

६. रात्रि भुक्ति याग एरतिमा- नीचेाली प्रतिमां फ नियमों 

को रखते हवे इस प्रतिमा का धारी दया परिणामों का धारक श्रावक 
-रत्रिं के समय अ्रन्नका भोजन, जल, दृध, शेत श्रादि पीने योग्य पदार्थ, 
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पड़ा मोदक पाकादिक खाद्य पदार्थौ को तथा शरौपथि ्रादि चार प्रकार 


फे श्राहार को ग्रहण नहीं करता । मन, वचन, काय से रात्रि भोजन को 
करने करानि से विरक्त रहता है । 








किसी पिस स्थान पर इस प्रतिमा का नाम दिवस मेथन त्याग 
भी कहा ह| 


चौ--जो दिन व्रह्मचर्य त्रत पाले । तिथि श्राये निसि दिवस संभाले ॥ 
गहि नौ वाडि करे व्रत रक्ता । सो पट प्रतिमा श्रावक यच्छा ॥ 


७. ब्रह्मचयं प्रतिमा--नीचे की वो प्रिमां के नियमों का 
पालन करते हुवे इत प्रतिमा का धारी श्रावक वह्यचयं का पालन करता है, 
स्री सात्र कास्यागक्रदेतादहै अपनी स्वरी काभीत्याग कर देता दै 
रौर बह्मचारी दो जाता ई सादे वस्र पहनता है, सादा भोजन करता है, 
घरमे एकान्त मं रदता है, देशाटन भी कर सकता "है । वैराग्य परिणामों 
मं लीन रहता ह । पूवं मं भोगे हदे भोगों का चिन्तयन नहीं करता, कामो- 
दीपन कन वाजे पुष्टिकारक पदार्थो को नहीं खाता | स्वांग, थियेटर, 
सिनेमा श्रादिक विकृत परिणामों को उत्पन करने वाले तमाशो आदि नदीं 
देता । काम विकार उस्न करने वक्ते सवदहीक्रारणांका दूर सेदही 
त्याग करदेला ह। 
चौ ०--जो नौ वाडि सहित विधि सा । निसि दिन बक्षचयं आराधे ॥ 

मो सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता । शील शिरोमणि जग विख्याता ॥ 


=, श्ारंम साम प्रतिमा-- पले नियमों का पालन करते 


हये सव ही लौकिक व्यवहाम्‌ तरसि, मसि, कृषि, वारिज्य आदि करा त्याग 
कर देता द श्रास्भी हिसा से चिरक्त दो जाता है, देख भाल कर भूमि 
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प्र चलता दै, वाहनों का उपयोग नहीं करता दै, निस षाने पर्‌ मोजन 
करता है पर संतोपी हो जाता दै इस प्रपतिसा के धारी के जिनेन््र के 
अभिपेक, पूजन, दान आदि करने का व्याग नहीं होता । जितना परिग्रह 
शरपने पास हता है उसको यथायोग्य दुःखित भुखित जीवों के उपकारं के 
लिये खरच करता है, अपने ङटुख्ियों की सदायतार्थं दे देता दै, अपे 
शरीर के साधन शओरोपधि भोजन वस्त्रादि के निमित्त खर्च कर सकता ३ | 
दो०-जो विवेक विधि आदरे, कर न पापरश्भ। 
सो अष्टम प्रतिमा धनो, कुगति विजय रणम्र॑म ॥ 


६. परिभ्रह याग प्रतिमा--पदली २ प्रतिमाचनों फ नियमों 
का पालन करते हुवे इस प्रतिमा का धारक धन धान्यादि दसं प्रकार ये 
बाह पररह से समख माव को त्याग कफे निर्मपत्वपने में लीन रहत 
दे, शरीरादिक समस्त प्रदा म श्रासमदुद्धि रदित होकर श्यषने ग्रघंड, 
अविनाश, ज्ञाता््ा स्वभाव में स्थिर रता है । कर्म संयोग से प्राप्त 
भोजन) वस्र, स्थान आदिकः मे संतोष्‌ कर दीनता ररित श्रधिक परिग्रह 
कौ आकरां से निवृत्त होकर तिषटता दै शौर परिचित परिग्रह से 
अत्यन्त विरक्त रहता दै । धन धान्य, स्पये पसे आदि को घाट ठेता 
या दान कर देता दै-- थोड़े से श्राप्र्यक चस श्नौर शाने पीने दे वर्सन 
रख लेता दै । घर से बादर उपवन या नसिया से रहता हे | 
चो-जो दश धा प्रिग्रहको त्यागी | सुख संतोप सहित वैरागी ॥ 

समरस संचित चित प्राह । सो श्रावक नौ प्रतिमा वाही ॥ 
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१०. अनुमति स्याग परतिपा-- नीचे. फी प्रतिभाों के 
समस्त नियो का पालन करते हवे इस प्रतिमा का धारफ भराव आरंभ 
भ प्रह म तथा विवाह भकान वनाना दथा वाणिज्य श्रादि लिक 





दोप क्री पापाम्म्म छा, ञं न दे्‌ उपदेश । 
मो दनमी प्रतिमा सरिति, श्राय विगत क्लेश ॥ 
१२१. उदप्रत्ाग प्रातिमा-नीय सी प्रतिमाश्ाके सवर ही 


4) 
अनीय कं सियाम करने सम्य वनम ज्रि गुरु कससाप व्रतो 
गरहस करता ट, तपरचरसा करता दया केवल संगादरी ओ्यार्‌ खंड वस्त्रे का 
धारय कर्मा ट्र, भिन्न वत्ति स माजनदरता ट जा भाजन गृहस्थानं 
पने नया प्रपने कृःन्य ङ लिये वनाया ह उचीमम्‌ ग्रस करता ठ 
प्स न्न स्दम रीर मनेस्यार कि दव भाजन क ग्रहण नद्य करता 
म्म उण श्रदर्कादेपय राता द्‌ | दन प्रतियाकङ्ढा भद्‌ ६ 
(५) ल्नफ---जा णकः पड चादर य णक कपीन या रगीट्‌ गछत 
। सोर पवग पीन श्रार ष्क कदल रखते हं । बालं को करवीत 
द, गद्रम्थ देर धानी में वट कर षं चार्‌ भोजन कतं ह| 
(२) ण्नक--जो चादर भीद्धाटु दत द, कवल एक लंगारी दी 
स्यते य माधवन्‌ भिन्नां जति, णदी कर मं टकर हाथम 
प्रान स्यनय जाने पर भोजन करते ‡. कमंडल ऋटकारी र्ते द 
शलाय भा यड नियम मे क्रते ई। 
नौ५--जा स्व वत्तं तत दग] मट मंहपम कर्‌ वस्र ॥ 
टयिन श्रादार्‌ उदं परिहार | सौ एकादशा गरविया धारा ॥ 
तम प्रकार हन ग्या प्रणि दरार उनति काते २ श्रावकं व्यत्रहार 
नारि श्राय य निरदुलता का प्रापने क ग्र्रिकाधिक्‌ निश्चय चारित्र 
सय स्वाम्य का श्रस्याम्‌ करता द | पचः गुणस्थानम्‌ ग्रनन्तायु्धी 
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गनौर अग्रत्याख्यान कषायो का उदय भी मंद दो जाता ह, ग्पार्वीःप्रतिमा 
मे अतिमंद दहो जाता है । जितनी २ कपायें कम होती ई, बीतराग साब 
वदृता है, उतना २ ही निश्चय सम्यक्‌ चासति प्रगट होता जाता टै, फिर 
प्रत्याख्यान कपाय के उदय को भी विलङ्कल जीत कर साधु पद मे परिग्र 
का सर्वथा त्याग कर निर््न्थ होकर स्वायुमव का अभ्यास करते २ गण- 
स्थान्‌ क्रम से श्ररहन्त श्रवस्था को प्राप्त हो परम निरंजन सिद्ध परमात्मा 
हो जाता दै। 

यदि मनि पद को ग्रहण करने की शक्ति तथा योग्यत्ता श्रपने मं नहीं 
देखता ह तो श्रावक के धमं का दी पालन करता हुवा, मरणान्त समय में 
आराधना सदित होकर एकाग्र चित्त कर, पंच परमेष्टी का ही ध्यान करते 
हमे सल्लेखना पूर्वक श्रपने प्राणों का त्याग करता दै श्रौर विषो पुएय 
वन्ध कर शुभगति को प्राप्त होता ई । पहली प्रतिमा से छरी प्रतिमा तक 
पालन करने बला जघमय श्रावक कदलाता है, स्तवं अयवीं शौर नवीं 
परतिमा का धारी मध्यम श्रावक ग्रौर द्वी ग्याररवीं प्रतिमा का धारक 
उरक श्रावकं कटलत्ा है । 


एक विषेकी ज्ञानी पुरुप को श्रावक की इन उ्यारह प्रतिपा का 
चिरतवन पसे करना चादिये कि श्मात्मीक उगनति फे लिये उस प्रतिमा रूप 
धमं का पालन करना जरूरी है, इस से छनि षद फी शिचा मिलती ह, शुनि 


पद्‌ धारण करने को योग्यता पदा होती - है सुनि पद धारण कयि चिना. 
शक्त ध्यान नदीं श्नौर उसके बिना युक्ति नदीं । 


दी०-एकादश्‌ प्रतिमादशा, कदी दशघ्रत साहि 
-चही अयुक्रय गल सों, गहो सो छू? नाहि ॥ 
पट्‌ प्रतिमा तांद जघन, मध्यम नौ पर्यन्त | 
उत्तम दशमी ग्यारहमी, इति प्रतिमा विरतंत ॥ 
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मुनि धमं त 
॥ खान धम--सुनि का चारित्र तेरह प्रकार का होता है-पंव महाव्रत, 
तीन गप्ति श्नौर्‌ पंच समिति | 


यृनिराज दसा, भढ, चोरी, $शील्ल तथा परिग्रह इन पाचों पापों के 
पणं व्यागी होते दै, इन ही के पूं त्याग को महाव्रत कहते दै । इन्दी 
का पूं त्याग साधु फा चास्त्र , इन पाचों महां को दढता फे साथ 
पलिन करन क लियं ही तीन गप्ति श्नौर पंच समिति का पलन किया 
जनि ह । इन पाचा पापां कं सवथा स्याग करने को सकल चारि फते 

इस चारित्रं का यथार्थं पालन शुद्धोपयोगं स्वस्य मँ आचरण करते 
वाले सनिराज ही किया करते ई । वास्तव मे देखा जाप्रे तो रिसादिक 
पाचों पाप हिसा मद्री गमित ई, कर्यो यह सव आत्मा के शुद्धोपयोग 
स्प पर्णिमों के धात करा कारण द | अवएवये सवहिसाकेदी भेदै 
जहां हिंसा का सवश्रा स्याग होता दै, वहां इनका सी स्याग हो जाता है । 


१. अर्स मलत्रैत्‌--मन, वचन, काय से तथा $त कारित 
द्रतुमादना म॒ संकल्पी तथा श्रारंभी दोनों दी प्रकार की हिसा का सरव॑था 
स्याग करना या स्थावर जीं की रक्ता करना, अपने परिणामों को सर्द 
श्रहिमार्मक रखना ग्रौर कपाय भावों से श्रपनी रका करना । 


२. सद्य पहुत्रत्‌--मन, वचन, काय से स्वंथा असत्य का 
त्याग करना । सदव शास््रोक्त दित, भित, मिष्ट वचन हयी बोलना । 
न्स, ¢ ~ भर त १ ९ 
३. अचय मद्यत्रत-मन, वचन, काय से सर्वथा चोरी का 
त्याग करना; जज्ञ तथा मिद्धी मी विना दिये ग्रहण नहीं करना । 


#9 
४. ब्रह्यचय्‌ं पहात्रत-- मन, वचन, काय से सर्वथा मेथुन का 
त्याग करना, विक्रार से श्रपने परिणामां की प्रत्येक समय रक्ता करना । 


११६ र 


~ ~~~ 


५, परखिह त्याग महात्रत-सिध्यात्वादि चौदह प्रकार कै 
छ॑तरंग परिग्रह श्रौर धन धान्यादि धस प्रकार के बाह्य परिग्रह, इस प्रकार 
२४ प्रकार फे परिग्रह का मन, बवन, काय से सर्वथा त्याग करना । 

गुप्ति- मले प्रकार सन, वचन, काय योगों करो यभरेच्छा प्रवृत्ति 
फे रोकने फो गुप्ति कहते ईद । गुप्ति तीन द-- 

मनोगुप्ति--ख्याति, लाम, सान की वांलयाके धिना सनोयोगं करो 
रोकना । ` 

वाग्गुप्ति- ख्याति, लाम, सान की छ्ा के यिना वचन योग को 
रोकना | 

काय गुप्ति-- स्याति, लाभ, सान की वाल्ला के वरिनाक्राययोगका 
रोकना | 








[$ 


गुप्ति ही छनि प्रद का मूल दै, गुप्ति वरिना सम्यक्‌ चासि नी 
होत शौर सम्यक्‌ चारित्र चिना शोक नहीं प्रप्त दो सक्रता । 

समिति- सावधानता पूर्वक रयतति छो सितति कते द । समिति 
पांच होती हैः- 

(१) द्या समिति- परम चर्िसा धर्म॑के धारक जीवों री उत्पचि 
स्थानां फो भलो भांति जानने बले साधु सावधान होकर घर्योदय के 
वाद्‌ जव हर एक चीज ्रच्छी तरह से दिखाई देने लगे, चनौर पृथ्वी, 
मचुष्य, हाथी, घोडे, माड़ी आदि के चलने फिरने से मदत होकर व्रा 
हो जा, तव आगे की चार हाथ प्रसा भुगि को भले प्रकार देल कर 
तथा शोध कर धीरे २.चते है । इस प्रकार सावधानता पूर्व॑ चलने का 
नाम क्ष्या समिति है । 

(२) भाषा ससिति--दहित भित सदेह रदित वचनों का वोक्लना 
केश, निष्ठुर, अप्रिय वचन नदीं कहना । 


व वि 


(३) एपणा समिति--षिधि पूर्वक दिन मं एक वार निर्देष हार 
ग्रहण करना । घुनिराज क्ियालीस दोपो तथा ३२ अन्तरायां को टल कर 
डुलीन श्रावकः फे घ्र तपवृद्धि फे हेतु दिन मे एक बार ्राहार सेते है, 
शरीर को पुष्ट करने काउन क्रा अभिप्राय नदीं होता। 

(४) आदान निक्तेपण समिति--शरीर, पुस्तक, कमंडलु आदिं 
उपकरण छो देख कर अर्‌ पीच्ी से शोध कर यत्नाचार पूर्वक उडाना 
तथा रखना। 

(५) च्युसमर्गं सभिति- नेत्रो से देल कर, यत्नाचार पूर्वक, प्राक 
जीव जरतु रहित भूमि प्र मल्ल मूद्रादि को उलन, भूमि गीली नहो 
उ्मते हरे शंकरे न फ र्दे शं । लोगों के आने जाने के मागं से दूर हो। 
एते स्थान मं मल मूत्र डालना । | 

य पाचों समिति पनित्रत का भूल ई । सुनिराज अपने चाछत्ि की 
शुद्धि कैत इन का पालन निरदेपि किया करते ई । धावकों को भी मथा 
शक्ति इन का पालन करना चा्धिये । यृनिराज तो पूर्णतया पालन करते 
द्र, श्रवक एकदेश कर सकते ई । 


व £ 
दशलच्ए धम 
उचम चमा, उततम मार्दव, उत्तम आर्जव, उचतम शौच, उत्तम सत्य 
उचम संयम, उचम तप, उत्तस त्याग, उत्तम ्र्किचन्य ग्रीर उत्तप्‌ 
ब्रह्मच ये दश धमं ई । । 

१. उत्तम ल्मा--दृष्ट लोगों के ढारा तिरस्कार, हास्य ताडन 
मारण श्राढि क्रोध की उत्पति के कारण मिलने पर भी, ग्रषने मं साम्यं 
देति द्रे भी परिणा मं क्रोध करपाथ स्प मलिनता न जाने को उत्तम 
चमा करते ई । बोध जीव का एक महयन भ्रं दै, इ क्रोध को जीतना 





चमा है | क्रोध जीव के संतोपमाव, निराङ्कलता भाव ग्रादि समस्तदही 
गों छो दग्ध करने के लिये अग्नि के समान दं क्रोध जी की बुद्धि 
को अट करे निर्दयी वना देता ह । वास्तव में वदरी जीव पुण्यवान ह, 
जिन ॐ चमा गुण प्रगट होता है । जहां उत्तम कमा ठ, बहा शत्र 
धसं है। 


विदानो फे लिये उत्तम क्षमा चिन्तामणि रत्न क समान ई, जा 
समर्थं जीवों के दोप कतमा क्रिये जाते है, जहां श्रसम्थां क उप्र ऋध 
नहीं फिया जाता, जहां आक्रोश वचनो को समता पष्क सदन क्रिया जाता 
हे, जहां दयसे के दोष प्रगट नहीं करिये जात जहां चित्त मं श्रात्मा का 
चैतन्य गण स्मरण किया जाता है, वहं ही उत्तम क्षमा ह । उत्तम चमा 
का धारण करने वाल्ला जीव समस्त लाक सं पूज्यदहीता ई, परपरम 
मोक्त पद्‌ को प्राप्त होता है | इम लोकम चमा परम शरण है, माताकं 
समान रक्ता करने बाती है । जिन धर्म का मूल दही उत्तमक्तमा है| सव्र 
गृण इसी के आधार ई । उत्तम चमा कर्म निर्जरा का कारण है, दजारां 
उपद्रबों को दूर करने बाली है । थन जाते, जीधितच्य जाति हुवे भी चमा 
को छोड्ना योग्य नही । एसा जान क्राध कपायको जीत, वृर्‌ भाव्‌का 
त्याग समता भाव धारण करना दी विवेश ज्ञानी पुरषो फे लिये योग्य है । 


सोररा--पीड़ं दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि इरे । 
धरिये क्षमा धिवेक, कोप न कीजे पीतमा॥ 


3. 
२. उत्तम पादव्‌-ङल सद, जाति सद्‌, सूय मद्‌, ज्ञान मद, धन 
. मद, बल सद्‌, तप॒ सद, प्रमृता सद इन आड प्रकार के सद्‌ करने को माद 
कहते ह । मान कपायःका अभाव होने पर दी मादव नामा गण आत्मामें 
प्रकाशमान हाता है । मादव दया धसं का मूल कारण ह ¡ जिसके हृदय 


~ 





मे मार्दव गुण होता है, षह सव जीवों का हितेषी होता है । मार्द्ब गुण 
सित जीचों फा ही त्रत पालन करना, संयम पालन धारण करना, ज्ञान 
का अभ्यास करना सफल है; अभिमानी का निप्फल है। अभिमानी को 
जिनिनद्र भगवान के गों मे प्रीति नदी होती, अन्य साधारण जनों की 
विनय करनेकीतो बातहीक्या है? मादेव धसं से जिनेन्द्र की भक्ति 
होती है, मार्दव धर्म सति का नाश करने वाला है, दशेन, ज्ञान, चातिरि 
विनय श्रौर व्यवहार विनय सादंव धर्मसे ही बदृती है | मादव गण पे 
व्रिकपिव हो जने एर परिणाम अत्यंत निर्मल हो जते है | मार्दव घमं का 
धारी मलुप्य तीनों लोकतो को मोहित कर लेता दै । मादव धमं के धारी 
बालक का, बहे का, निर्धन का, रोगी का, मखं का तथा जाति लादि 
हीन का भी यथायोग्य प्रिय वचनं ढारा तथा यथायोग्य स्थान द्वारा आद्र 
सत्कार करने मे क्रढाचित्‌ नदीं च॒क्रते । बे कमी न कोई उद्भततां कां चचन 
कहते द मौर म छोई अरन्य उद्धता का व्यवहार ही करते द। वं सदव 
ही उद्तता रहित, श्रभिमान रदित, नश्रता तथा विनय सहित ही जगत मं 
रचर्तत द । मार्दव धमं सम्यक्‌ दशन का शख्य अरग ह, एसा जान 
दकभ्ो को उचित दै फ मान कमाय को जीतं शौर मादेव धर्मं का चित्त 
म ध्यान करं ओर स्तवन करं । 
सोरटा--मान महा विष शूप, करे नीच गति जगत मं । 
, कराम सुधा अनृण, युख पबे प्राणी सदा ॥ 


३. उत्तप्‌ अआजव-- मनः, वचन, काय दन तीनां योगां की 
सरलता का नाम ्ार्जव है । मायावी पुरुप फ तरत, सयस्‌) तपश्चरणादि 
पमी निष्फल होते ई । माया एक शल्य ई) कपाय ह | जिसके हृदय मं 
शास्य है, यह वाह व्रतादि का पालन फरतं हुव भी त्रती नदीं कहां जां 
सता । आर्जव ध्म आत्मा का दी एकं गुण है, जो माया कषाय कं 


[क 
= 
अभाव ह्ये जाने पर प्रगट होता दै । श्राजव धमं अतीन्द्रिय सुख का एके 
पिटारा है, संसार रूपी सदर से पार होने फे लिये जदाज कं समान हे। 
तीन्धिय अविनाशी सख फो प्राप्त कराने वाल्ला है । अरजव धमे का 
धारक परमात्मा का श्रनुमव करने ऊ संकल्प करता हे, कपायां को जीतने 
रीर संतोष धारण करने का संकल्प करता है, जगत्‌ फे छल प्रपंच को 
द्रहीसेत्यागता ३, श्रपने राटा को अपहाय चेतन्यं मात्र जानता द] 
छल कपट तो वह करते दै जो धन, संदा, इड्ग्ब फो अपनाप्रं चोर 
संसार की कीचड़ मे पसे रहने मे ्रपना दित समभ ।जो संसार से दी 
उदासीन है, अपनी आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुंडाना चाहते ई, पे 
तो सकल परद्रव्यं से अपने श्रात्मा को भिन्न, सदाय जानते दह, वे 
काहे फे लिये कपट करे १ क्यों जगत्‌ के प्रपंच मे फं? एसा जन 
शक को उचित दै किं कटिलता को त्याग धार्जव ध्म को धारण करं । 
सोरटा--कपट न कीजे कोय, चोरन फे पुर ना. धस । 

सरल स्वमावी दोय, ताके घर वहु संष्दा ॥ 





४. ऽततम प्त्य-मीठे, हितमित, स्वपर हितकारी सत्य वचन 
बोलना, पर को संताप कारफ़ हवचनों का त्याग करना इतस सत्य है । 
सत्य वचन्‌ देया धम का कारण दै, समस्त दोषों को दुर करने बल्ला है, 
दस भव तथा प्र भव म सुख दन वका ३ । सत्य वचन संसार मे निरुप- 
मेय है । सत्य ध्म से न्य गुणों की महिमा बहती है| सत्य धर्म से 
पत्तियां नाश दो जाती ई | एेसा जान सदेव हितस्य नौर परिमित 
वचन कटो, दूसरों को दुख पएटचाने बाले या दूसरे फो किसी प्रकार की 
मी बाधा करने बाले वचन कदापि न कहो | 

सोरटा--फठिन वन यत बोल, परिदा चनौर भर तज । 

साप जवाहर खोल, सत्यवादी जग मे सुखी ॥ ` 
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५. उत्तम शोच- कंच भाव को दूर्‌ फर वराग्य भाव युक्त 
टोना शोच धमं टह, यन्तरङ्धमे लोभ कपय के ्रमाव हने को ओ्ौर 
बरार मे शरीर को पग्र रखने को शौच कहने ई । स्नान सूप बाह्य शौच 
गृषम्थिया के लियदही ह, यनियो के लिये नहीं । शौच धर्म श्रात्मा का 
णक श्रखंड गृण ह, लोभे केपाय के श्यभाव हो जने पर प्रगट होता दर| 
शापो के पठन परारन मे, उत्तम गणो फे मनन करने से, विचार करने 
मे शच धमं टाना द । माया मिथ्या निदान इन तीनों शल्यो फे श्रभव 

†र क्रोध, मान, माया लाभि इन चार कषायो फे त्याग मे शौच धर्म 
होना ६} तह्मयवं चत करा ध्राग्य करना ही शौच धर्मं होता द | त्र्॑मचयं 
त्रत क्रा धारम क्रगना ही शौच धर्मं र | श्रात्मा के निल परिणाम होने 
मद शौच ध्म दता ई | शौच ध्रमं का एता रवहूप जान शपने गिज 
ग्वस्पमं दृष्टि धारे दुम प्ररिसामां का श्रभाव करर, श्रपने श्रासाको 
शुद्र कमे] 

नेग्टा--ध्रर दरद सम्तो, कण्डु तपस्या देह गो। 

शोच रसदा निष्‌, धरम वद्ध संस्रारमं॥ 
उततम मंयरप-पंो इ्दिय श्रौर मन कानिरोधर करना, 
भ्रा कायदे जीवों की गा करना सुयम वलाता हे | यह संयम 
दो प्रकार का १-(१) इन्द्रिय संवग (२) प्राण संयम । इन्द्रियां कै 
प्रिपयो मं गग भावे श्भा को इन्द्रिय संगम कलते द| छ कामके 
जवो की गा करना प्राग सूयस्‌ > । पच वरतो का धारण करना, पच 
ममिति फा पालन करना कषां का निग्रह करना, गन, चचन, कोय, 
तीनों योगो दी श्रशम प्रयति को रोक्रना, तथा इद्द्रिय विजय कौदी 
प्रमागम मे संपम कहा | सेगरमकी प्राप्ति वी दलम दे, संयमसे 
सम्यक्‌ दन की पृषटि दती इ संयम चिना मनुप्य मव शूरय ह, गुण 
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रहित ह । संयम विना यह जीव अनेक दुर्गतियों को प्राप्त होता है, संयम 

बिना दीक्ता ग्रहण करना, त्रत धारण करना, इुएड सुडवना, नग्न रहना 

मेप धारनायेसव दही वथार्द। संयमी जीव का इसमव मच्‌ 

प्रभव मे शरण दै । दुर्गति रूप सरोवर के शोपण के लिये संयम ही 

र्यं के समान है । संसार परिभ्रमण का नाश विना संयस क्रमी नदींदो 

सकता । रसा जान संयम को यथा शक्ति धारण करो ओर्‌ निरंतर एेसी 
भावना करो परि संयम चिना जीव क्रा एक घड़ी भी न जाने प्रे | 
सोरटा--काय छं प्रतिपाल्ल, पनेन्द्री भन वश करो 
संयम रतन संमाल, विषय चोर षह पित है। 








७, उत्तम तप--मान बडाई के भाव धिना, कर्म क्षय करने फे 
निमित्त अनशनादि बारह प्रकार फे तप करना, तथा इच्छा का निरोध 
करना उत्तम तप है, इच्छामो का निरोध कर विषयों मं राग घटाना तप 
है| तप से जीव का कल्याण होता है तप काम, निद्रा, प्रमाद को नष्ट 
करने वाला है ) दस प्रकार तपम सेजेसा२ करने को श्रपनी सामर्थ्य 
होवे, वेसा ही तप करना चाहिये, अपना संहनन, बल बीर्यं॑तथा देश 
काल की योग्यता देख कर ही तप करना चाहिये, जिस तप मं उत्साह 
यदतता रहे ओर परिणामों की उजञ्यलता वहती जावे बय तपश्चरण करना 
योग्य हे तप वार॑ह प्रकार का होता दै, छह वाद्य तप दै छह शर॑तरङ् तप र । 


सोरढा--तपर चाहं सुरराय, कम॑ शिर को यन्न ३। 


# 1 


दादश विधि सुखदाय, क्यों न खरे निजं सकति सस । 


८, छतम्‌ त्याग-सवं विभाव भावों का स्याग करना, निज 
चतन स्वभाव का ग्रहण करना निश्चय त्याग. है । व्यवहार मं स्याग दान 
को कहते ह । निःपरिगरही होने के कारण युनि श्र व्याख्यानं ग्र्थात्‌ 


१ 
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ज्ञान दान ओर समस्त जीवों फो अमय दान ही दे सक्ते ई, श्ागक कै 
लिये जरूरी द कि चार प्रकार का दान आहार दान, श्नौपधि दान, शास्र 
दान तथा यमेयदान पात्रा को भक्ति पूर्वक ओर दीन दुखी जीवों को करुण 
बुद्धि येक देच । प्र के दुख फे कारण तथा अपने यश शौर धर्म को नष्ट 
भ्रष्ट करन वाली मन, वचन, काय क्री समस्त प्रयचिका त्याग करे ये. 
दी त्याग धरम है। 
सारटा--दान चार प्रकार, चार संघं को दीजिये। 
धन विजल्ञी उनहार, नर॒ भव लक्षे लीजिये । 
नौ ०--उत्तम व्याग कदो जग सारा, न्नपि शास्र अभय आदारा । 
निदं रग देप निरथार, ज्ञाता दोनां दान संभारं ॥ 


६. उत्तम अआाकिंचन्य--त्रपने ज्ञानदश्ध॑नमय स्वरूप फो 
छोड श्रन्य किंचिन्मात्र भी फो वरस्तु हमारी नदीं रै, मेँ किंचिन्मातवर 
किमी परद्रव्य का नदीं हु, अन्य फोर द्रव्य मेरा नहीं है, सा अजुमव 
कने का नाम अार्विचरय है | हे आत्मन्‌ | अपने आप को शरीर से सर्वथा 
भिन्न तथा ज्ञानमय, अन्य द्रव्य की उपमा रदित, स्वशं, रस, वं, ग॑थ 
रदित चौर रपे स्वाधीन श्तीन्द्रिय ज्ञानानंद सुख से परिपूणं अनुमध 
करो । ये ही आकिचन्य वै| 

ग्न्तरङ्घ तथा बाह्य के २४ प्रकार के परिग्रह के रमार को तथा 
शरीरादिकः म ममत्व भाव न रखने को श्राकिंचस्य कते ई । आचम्य 
परम वीतरागयने की दही दशा को कते द| आक्रिचन्य ध्म युख्यत्तया 
साधं जनके ददी होता दै तथापि एकोदेश धमं गृहस्थ भी पासते ई। जो 
शस धर्म को ग्रहण करने की इच्छा करता है, शु हस्थाचार में संद्‌ रागी 
हाता ह परिणामों मे उदासीनता धारण करता ह शरीर प्रमाणीक परिग्रह 
क्रादही रखता दै श्रागाप्री वाहा रहित हता दै । अन्याय का धन 
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कदापि ग्रहण नदीं करता हे, अल्य परिग्रह मं सन्तुष्ट रहता टै, परिगरद 
को दुःख देने वाल्ला जान उसे ्रस्यःत अस्थिर मानता दे । 
सोरडा--परिग्रह चौबीस मेद्‌, त्याग करे सनि राज जी । 
व्रश्ना भाव उच्छेद, घटती जन धराये | 


५ ॥ [अ भ. 
१०, उत्तम ब्ह्यचय- समस्त विषयों पे यख मोड अपने. ज्ञायकः 
स्वमात्र ब्रह्म कदिये श्रात्मा मं चर्या करना त्र्थात्‌ प्राति करना व्रह्मचयं 
| यह ब्रह्मचयं बड़ा दुद्र त्रत हे, विषय भागां क लोलथी यंसारी जीव 


जो आत्मज्ञान से रहितै, म त्रत को धारण करे कै लिये सापर्थं 
नहा हं | 


स्वी संभोगके त्याग तथा परम व्रह्म आरमामें ही रमण करने को 
उत्तम ब्रह्मचारी कटते ई । ब्रह्मचर्यं की मिसा अचिन्त्य है, बह्मचर्यं भिना 
सस्त काय क्ली निष्फल है बह्यचय व्रत को सन, वचन, काय ढारा 
शद्धापूचकर पालन करन से जीव प्रमत्मा पदको प्राप्ता जाता दै । 
यदि शील की रचा चाहते हो, उज्वल यश॒ कीतिं चाहते दा, यदि धसं करा 
निदि पालन वरना चाहते हो, तो बह चर्य का पूर्णतया पालन करो । 
जिस प्रकार श्पनी अतमाकायके रागसि सल्लीन नटेोये, वेसादी 
प्रयत्नं करा । इन्द्रिय जनित सुख से चिरक्त होकर अर तरङ्ग परमात्मा 
स्वरूप आत्मा फो उज्वलता तथा निर्यलता छो ही च्रवलोकन कये 


सारस शाल वाड नौ राख, च्ल भव अतर लघो । 
करि दोनों अभिलाख, करहु सफल नर भव सदा । 
यद दशं लचेण धमं कोद॒॑प्रथस्तु नीं त्सा का चिज स्वभाव 


1 करोधादिक कमं जनित उपाधि्यो के दर होने पर स्वयमेव ही यह दस 


रकण सुप अत्मा का निज रवमाध प्रगट दौ जाता । क्रोध के अभाव 
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से क्षमा, मान के अमाव से मार्दव, माया के अभाव से आर्जव, लोम के 
स्रभाष से शौच, असत्य के अमाव से सत्यधर्म, कपायों के अभाव से 
संयम गृण, इच्छा फे अभाव से तप गण्‌ प्रगट होते दै, परमे ममताशूप 
परिणामों फे अमाव॑से स्याग धमं होता ह) परद्रव्यं से भिन्न ञ्पने 
ज्ायक्र स्वभाव आत्मा का अनुभव करने से आरकिचन्य धमं प्रगट होता 
हे | तीन वेदं ओर छः कपाय फे अभाव सेतथा आत्मस्वरूपमंदही 
प्रवत्ति करने स ब्रक्षचये धमं प्रगट दोता ह । यहं दश लक्तण धमं आत्म 
का स्वमाव है । समस्त क्सेश दुःख रहित स्वाधीन आत्मा का ही परिणमन 

] उस का लाम सम्यक दशन तथा सम्यक्‌ ज्ञानसे दी दाता है। यह 
दशलक्षण धर्म मोक्त का मूल र । इनिराज इस का पूणंतया पालन करतं 
ह श्रावको को भी यथा शक्ति श्रपनी अपनी योग्यवाचुसार इस का पालन 
करना चाद्ये } इस के पालन का फल समरत संसार परिभ्रमण सेद्धूट 
श्रनतज्ञान, श्ननेतदशन, अनंतरुख तथा ञ्ननंतवीयं के धारक सिद्ध षद्‌ 
करी प्राप्ति ₹। 


टस प्रकार श्वावक् ओर यति के धमे का स्वरूप जान.कर भावक धमं 
ङो छोड सम्यक्‌ दर्थीन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र सूप युनि का धमं 
` अङ्खीकार करना योग्य है, ये साच्तात्‌ मोक्त का कारण ६ । निश्वय से 
आत्मा मे त श्रावक धर्म है, न शुनि धरम ह, पेसी वहां को कल्पना नहं 
ह श्रातमा तो शद्ध दै, चैतन्यसूप द, बुद्ध ईै, जिन है, कवल ज्ञान 
समाव है, शस का स्वभाव रागादि परभावं से सदंथा भिन्न है, अपन 
ज्ञानादि गणो से पूणं है, अनादि अनत दे, इस संकल्प विक्र क जाल 
नहीं र यह सदा प्रकाशमान है । वास्तव मं सोद तथा सोम रहित शद्ध 
आमा के ज्ञान स्वहूप जो प्रास्मा का परिणाम दं बहा धर्मं 
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ठेते धर्म के स्वरूप को सममः धवे मावना को सानना चार्व । धर्म 
ही परम रस का रसायन है, धमं ही निधियां का मंडार ठ, धम टी कल्य 
परच्‌ ह, धर्म टी कामयेत गडः दै श्रौर धर दी चिन्ता मणि रतन द! इष 
प्रकार जो जिनेन्द्र प्रम्‌ हारा प्रतिषादित धमं का ग्रहण कर यपना श्रात्मा 
का कल्याण करते ई, उन्दी का जीवन सरल दे काद 


मोचं जिखक्लादं धम्मं सुह सिह दु रत्थि लागम्मि। 
स॒ सुरष्ुरेु तिरिषएसु रशिरथमणश्मु वितञ्जा ॥ 


अर्भु-देव, असुर, तिय॑च, नारकी च मानवो से भरे हये इस लोक 
पे एक बिनेमद्र प्रणीत धर्म को छोड़ कर को शभ तथा पथित्र बस्तु नदा 
है । जब मनुष्य जन्पर पाया दतो यत्नाचार पूरक चारिभे का पालन 
कर, रत्नत्रय धर्म मे दृद्व भक्ति कर ओर शान्त भाव म शर्ट प्राति कर्‌ । 


धस॑माचर यत्नेन मा भवस्त्वं भ्रतोपयः। 
सद्म॑ चेतसो पुसां जीवितं सफलं भप्त ॥ 
मरता नेव मृतास्ते तुये नरा ध्म कारिणः। 
जीचंतोऽपि सतारे वें ये नराः पाप कारिणः ॥ 
दर्थे प्राणी ! तू यत्नपूर्धैक धर्म क्रा आचरण कर, मृतके 
समान मत वन, जिन सनुष्यों के चित्त मे सचा धर्म है उन्‌ ही का जीवन 
सफल है । ज धर्माचरण करने वले ह वे सरने पर भौ अमर दै, परन्तु 
जो मानव पाप मार्गं मं चलने बले द; ये जते हषे भी मृतकं के समान 
च 
दो०--ूनि श्रावक के भेदत, धर्म दोय परकार । 
ताको सुनि वितो सतत, गहि पाबो भव पार ॥ 


( जयचन्द्र) 
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छःद-जे भाव मोह तै म्यारे, द्गज्ञान वतादिक सरे। 
सो ध्यं जवे जिय धारे, तथ दी सुख अचल निहारं ॥ 
सो धर्म निन कर धेरिये, तिन फी करतूत उचरिये । 
ताको.सुनि के भृच प्राणी, श्रपनी अजुभूति पिद्यणी ॥ 
( दौलतराम ) 
याचं सुरतरु देय सुख, चिन्तत चिन्ता रन । 
विन याचे धिन चिन्तये, धर्म सकल सुख दैन ॥ 
छन्द धर्म सकल सुख देन रन दिन मवि जीवन मन माता । 
मिथ्या दर्ीन ज्ञानचरणमय मत॒ न सुहाता ॥ 
वीतराग सर्गज्ञ देव गुरु धर्म॑ श्रहसा जानो। 
द्रनेकान्त सिद्धागतत सप्त तत्न को फर श्रद्धानो॥ 


( भूधर दास ) 


दो०- मधर कथिकृत सावना, दश जग परधान । 
तापर इक श्ल्पज्ञ ने, छद्‌ रचं हित जान ॥ 
पक दया उर धरो, करो हिसा कहु नाहीं। 
यति श्रावक श्राचरो, मरो सत अव्रत मादीं॥ 
रत्त्ेय श्रनुसरो, हरो मिथ्यात्व अधेरा। 
दशलच्छन गुण धरौ, तरो दख-नीर सवेरा ॥ 
इक शुद्ध भाव षट जल भरो, उरो न सु प्र बिचार मं। 
एधर्म पंच पलो नरो, परो न किरि संसार म॥ 
( बनारसी दास ) 
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बाधि इल भषना 
उप्ज्जदि परणोणं जेण उवाएण तस्षुवायस् । 
चिता वेह बोदौ अच्च॑तं दुल्लहं द्येदि ॥ 
उत्यते सदज्ञानं येन उपायेन तध्योपायस । 
चिन्ता भवति वोधिः अन्तं दुल्लभं भवति ॥ 
र्थ निस उपाय से सम्यक्‌ ज्ञान की उत्पत्ति होती ह, उम 
उपाय का चितवन करना अत्यन्त बोधि दुलभ भावना हे, कर्थाकि 
बोधि की प्राप्ति बहत ही दलम 
कम्युदयनपञ्जाया देयं खाश्मोपसमियणाणं खु । 
सगदन्वशुवादेयं णिच्छित्ति चेदि सरणाणं ॥ 
कर्मोदयजपयोया दयं क्तायोपशमिकन्नानं खलु । 
स्कद्रग्यमुपादेयं निश्चितिः भवति सदङ्ञानम्‌ ॥ 
थं 
अर्थ्‌ कोपयुमिक ज्ञान तथा कर्मोदय जनित पर्यायं पर द्रन्य 
ह, इसी लिये त्याव्य दहै ९क निजद्रव्य ही उपादेय है, ठेस निर्चय 
सम्यक्‌ ज्ञान है । 
मूरत्तरपयडीओओ मिच्छत्तादी असं खलोगपरिमाणा । 
परदन्वे सगदबवं श्रपा इदि णिच्छयएएण ॥ 


मूलोत्तरङृतयः मिध्यातरादयः असंख्यलोकपसिमणाः। 
परद्रन्यखक्द्रव्यं आत्मा इति निश्वयनयेन ॥ 


~ ¢^ 
ऋर्थ्‌-निर्चयनय से कर्मो की र्ट सूल ग्रकृतियां तथा एक सौ 
अइ़तालीस उत्तर प्रकृतियां शौर मिथ्यात्वादि जो असंख्यात लोक परिमाण 
ई, परद्रव्य हँ अर्थाद्‌ आत्मा से सर्वया भिन्न है, निश्चय नय से एक 
निज आत्मा ही सखद्रव्य है । 


एवं जायदि णाणं देयुवादेय शिच्छये एयि ! 
चितेन्जह युणि वों संसारविरमणटूटे य ॥ 
एवं जायते ज्ञानं हेयोपादेय निश्चयेन नास्ति । 
चिन्तयेत्‌ युनिः बोधिं संसारविरमणा्थं च ॥ 


र्थं इष प्रकार क्वान की प्राप्ति होती है । निश्वयनय से बोधि 
मंनकोहेय है श्नौर न उपादेय है| संसार परिभ्रमण से दुटने फे ज्ये 
एक शनि को दस बोधि भावना का चिन्तवन करना चाहिये । 

प्रनादि से यह पंसा जीव इस चतुरभ॑ति सूप संसार मे परिभ्रमण 
करता चला आ रहा दै । संसार म श्रमण करते २ अनन्त परिर्वतन पूर्णं 
दो जाते. ई, परन्तु इसे एक यथाथं ज्ञान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुं । 
्रनादि काल से लेकर श्रनस्त काल तो इसका निगोद्‌ म वासर रहा, वदां 
से इसका निकलना देसा हुवा जसा .कि साड मँ भुनते हुये चना मे से कोई 
एक आध उट कर बाहर श्रा भिरता है । तव एकेनद्री की पर्याय फो 
धारण करता ३, अव इस एमेन्द्री पर्याय मे विकल त्रय होना दुर्लभ है, 
विक्र त्रय से अपनी पंचेन््री होना, सैनी पंवन्द्री से सैनी. शेना, सैनी 
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तियंच से मयुप्य होना दुलभ है । मूचुष्य मे भी आयं क्त, उत्तम कल, 
दीषं यु, इन्दं की परिषूता, निरोग शरीर, सत्संग, धरम 9. 
धर्मं का धारण श्रीर्‌ उसे फिर जन्म पर्यःत निवाहना ये सव बातें महा 
दुम है, सव मे श्त्य्त दुभ द एक ्ारमज्ञान, जिस से किं चित्त 
शद्ध दाता है । अनादि फाल से यद जीव पर्याय बृद्धि हो रषा ह, कर्पोदय 
जनितत पर्यायां छो ही श्रहञान वश श्रपना स्वरूप मान ये भू रणी शुद्रामा 
की मावना से विख रै, श्नौर अनंत ज्ञानादि स्वरूप मोक के कारण वीत- 
राग परमानद्‌ रूप निज शुद्धात्मा उस का एक चण मात्रे भी विचार नहीं 
करता, सदेव चरति रौद्रध्यान मे द्वी लगा रहता | चौरासी लाख 
योनियं मेँ नाना प्रकार फ दुख श्रौर ताप सहता हवा भटका रहता है 1 
निज परमात्म तत्व फे यथां ज्ञान ओर ध्यान ढारा उत्पन्न वीतराग परम 
आनंद सूप निर्व्यङल अतिग्दरिय सुख से विष हवा नाना प्रकार कँ 
अनेक दुःखों को कमं घश सहता हवा भ्रपरण करता है । निज आलम तत्न 
कौ भाव्रना के प्रम शृ माता, पिता, भ ति, स्री, पत्र, धन धान्यादिकं 
परषदार्था फ मोहं जाल मेँ फसा रहता है, इसे यह बोध नहीं हो पाता किं 
भौतराग निर्विकल्प स्वसंप्दन ज्ञान ही मेरे लिये उपादेय द, ये ही भेरा 
सच्चा हित दे, इस ज्ञान से ही मोक की सिद्धि होती हे | कमी हस के 
चित मे इस ज्ञान कौ भावना करने का विचार ही नहीं आता । यीतराग 
निविकल्प स्वसंवेदन हान करो ही आचार्यो ने सस्यक्‌ ज्ञान कहा है, 
घीतराग कटने से बौतराग चारित्र भी आजाता श्नौर सम्यक्‌ धिशेपण 
से सम्यक्‌ दर्शन मी आ जाता है ! वीतराग निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कद 
देने से सम्यद्‌ दशंन ञान चासि ये तीनों ही आ जाते है । सत्य्‌ ज्ञान 
फे बिना इष जीव को मोत नदीं होती । जसे पा 


नी को बहुत देर स्र 
मथते .रहने प्र भी चिक्रनाई षणे गंप तक मी नहीं जाती, आवे भी कटां 
से १ उप्र में क्या चिकनाई है, 


ठेस ही बाहरी मेष मे आडंवर मे सम्यक्‌ 
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ज्ञान नदीं ह, सभ्यक्‌ ज्ञान के चिना महान तपकररो, तो भी मोक्षद की 
प्राप्ति नही शती, क्योकि सम्यक्‌ -ज्ञान का लक्षण वीतराग शुद्धात्मा की 
` अमृति ए पही मोक का मूल है, ह सम्यक्‌ ज्ञान सम्यक्‌ दशंनादि पे 
भिन्न नहीं है । इष लिये चाहे सम्यक्‌ ज्ञान किये चाहे रत्नवय किये, 
प्रात एक दी हे । दन की ्राम्ति इस मोही, शर्ञानी संसारी जीव को घडी 
फटिना से दती ३ | 
जो मुभरचत कर्मादयं जनित पर्यायं फो तथा कयोपशमिक ज्ञान को 

कमो कौ अष्ट मूल प्रकृतियों को श्रौर एक सौ अड्तालीस उच्तर प्ररृतियां 
को तथा मिथ्यात्वं छो श्रपते से प्र श्नौर भिन्न निश्वय से जानता दै 
प्रीर एक शुद्ध चिदानन्द स्प निज शअत्माका ही अपना स्वद्रभ्य जानता 

उसी फे सम्यक्‌ ज्ञान कहा जता है । निश्चय से बोधि मं अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ जान में को हेयोपादेयपना नदीं दं । ्रात्मा ज्ञायकं स्वभाव 
मर्वाग क्न रूप है । ज्ञान कहो चहि आत्मा कहो दोनीं एक ही घात 
ह, क्योकि ज्ञान श्रात्मा का गुण दै, आत्मा से दी होता है किसी अन्य 
द्रव्य से नही होता है, यह कान गुण जी बरावर पूर्वापर चला आ रहा 
वही श्रात्मा है | ्रपने शुद्ध ॒सखसूप फो प्राप्त करने के लिये निरंतर द्ध 
चिदालस्द स्वरूप ज्ायक स्वभावी शअरपनी आत्मा की दी भावना करनी 

च्वि । जो एसे निज सूप को रत्यार्थपने जानता है ओर मानता दै, बही 
प्रति शद्ध श्नौरङ्कानी दै, उसी को परम पद की प्राप्ति होती ईै। 

सम्यक ज्ञान की महिमा विचित्र ई । सम्यक्‌ ज्ञानी ही मोक्त जाता ६, 

स॒म्यक्‌ ्ानी ही पापको त्यागता ह, सम्यम्‌ ज्ञानी ही नये कमं नहा 
वांधता ह, सम्यक क्ञानसे ही चारित्र होता हे । जिस शद्ध परिणामी के 
हृदय मे सम्यक्‌ ञान रूपी दीपक्र जलता रहता ह, उसको जिनेन्द्र मगवान 
्रारा प्रतिपादित भोक्त मार्गं म चलते हुये कभी मा अष्ट हन कावा 
मार्ग मे च्ञ जाने फा भय नहीं होता । अपने शुद्ध प्रारम स्वस्प क 
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जानना ही श्र निश्चय सम्यक्‌ ज्ञान रै, इस दी से कमौ का क्यदोताहै, 
ये ही सोत्त लच्सी की प्राप्ति का साधन ह| जिस मिथ्या सूप महा 
अन्धकार को चन्द्रमा तद्धी मिटा सकता, छयं भेद नदी सक्ता उस श्ज्ञा- 
नान्धकरार को सम्यक्‌ ज्ञान ही मिटाने के लिये साम्यं है | मानव जन्म 
फा यही सार है किं सम्यक ज्ञान की भाप्रना की जावे | यह सम्यक्‌ ज्ञान 
पाप रूपी अन्धकार को हरने के क्पे छ्य के समान है, मोक्त रूपी लच्मी 
फ निवास के लिये कमल के समान है, काम पी शयं के कीलने फे लिये 
मन्त्र के समान दै, मन कूपी हाथी को वश करने के लिये सिंह के समान 
दै, आपदा रूपी मेधो को उड़ने के लिथे पवन के समान दै, समस्त तव्यो 
फो प्रकाश्‌ करने" फे लिये दीपक फे समान है तथा पाचों इन्द्रियों के 
विषयों को पकड्ने के किये जाल के समान है । पाचों इन्दियों कै विषयों 
से विरक्त दोकर विनय ओर श्राचार सहित सम्यक्‌ ज्ञोन की भावना करने 
सं ्रात्सकल्याण की प्राप्ति होती दै । अन्तर आत्मा सम्यक्‌ दिको 
निर्चिनत होकर, स्च राग द्वेषादि के मगडे फो छोडकर, चित्तको 


अनन्द दनं वालं उत्तम आर्सक्ान सूयी श्रमृत का पान सदा करना 
चाहय | 


इस लोक मं मनुष्य जःस का मिलना दुलम है, फिर शुद्ध चैतन्य के 
स्वरूपम कौ रुचि रखने वाला सचुष्य होना उससे दुर्लभ है, उप्र से भी 
कठिनं चेतन्य स्वरूप के वताने वाले शाख का मिलना 8 , उससेमी 
कठिन उसके उपदेशक गुरु का लाम रोना ३ । यदि वह भी भिल्ल जावे 
तो सी चिन्ताम्‌ रत्न के समान मेद विज्ञान की प्राप्ति होना दुलेम 
इस मचुष्य जन्म मं ही रत्नत्रय की प्राप्ति हो सक्ती रै, ठेसा जान हे 
मन्य जावा { सम्यक्‌ ज्ञान को मावना करो श्रौर्‌ अपने वीर्य फोन पाकर 
सयम का धारण करा । इस सहा दुलंम मनुष्य जन्म को पाकर इसे वृभा 


-------------------- “~ 


ही न शंमाश्नो । नित्य आत्मा फे शुद्ध स्वरूप की भावना ज्ञान के साथ 
विनय पूरक करो नहीं तो फिर पञताना होगा } इस भावना के मानते 
वाल महात्मा ज्ञान फी प्राप्ति कर श्रपने निज शुद्ध श्रातमतत्व का बोध 
प्राप्त करते दे, रागदपादि विमाब से क्त होकर अपने शुद्ध समाव का 
मनन रते दं, पूववद्ध कर्म, च्रागामी कर्म, व वर्तमान कर्मो के उदय से 
अपन आत्मा को रदित देखते ह शौर पे ही अपने द्‌ वीतराग चारि कै 
मादा्स्य कं चल सं चेतम्य ज्योतिमई आत्मीक शन्त रस से पूरण ज्ञान 
चेतना का असमय करते ई । 


दोदा--बोधि आपका भावं दै, निश्चय दुर्लभ नाहि! 
भव मे प्रापति कठिन रै, यह व्यवहारं कहादिं ॥ 
( जयचन्द्र) 


छन्द्‌--्र॑तिमः ग्रीवकं लांकी हद, पायो अनंत षिरिया पद्‌ । 
पर सम्यक्‌ ज्ञान न लाध्यो, दुलभ निज मे सुनि साध्यो ॥ 
( दौलतराम } 


दोदा--धन कन कंचन राज सुख, सवरि सुलम कर जान । 
दुभ दै संसार में, एक यथारथ ज्ञान ॥ 


छन्द--एक जथारथ ज्ञान सुदुल॑म है जग भं अधिकाना। 
थावर त्रस दुलभ निगोदते नर तन संगतिं पाना॥ 
छल श्राव रत्लत्रय दुरम श्रु पटम गुण थाना । 


सच तै दुलभ आतम हान सु ज जग साहि प्रधाना ॥ 
( भूधर दास ) 


विश्य पद छनद---दुलम है निगोद ` से थावर, अरं त्रस गति पानी । 
नरक्षाया फो सुरपति तरै, सो दसम प्राणी ॥ 





_ १ ____----------- 
उतम देश संगति दुलभ, श्रावक इल पाना | 
दर्तम सभ्यक्‌ दुर्लभम संयम, पंचम गुण ठं ॥ 
दलम रत्त्रय॒ आराधन, दीक का धरना। 
दुलभ युनिवर के व्रत पान, शद भाव करना ॥ 
दलम से दुर्लभम है चेतन, योधि ज्ञान पाच । 


पाफ़रं कंवस्ष ज्रनति वहा फ्ि इस भव म श्राच ॥ 
( संगत राय) 


--: सा्धश - 
वारसञ्णुवेस्खाशओ्रो पक्छाणं तद पडिकिमणं । 
आलोयणं समाद तण्टा भावेञ्ज अएवेक्खं ॥ 
दादश दुपरे्ाः प्रखास्यानं तथेव प्रतिष्पएम्‌ । 
स्रालोचनं समाधिः तसमात्‌ भाषयेत्‌ अनुप्र॑ं्ताम्‌ ॥ 
ऋय ये इादश अनुप्रे्ा अर्थात्‌ वारह भावनायं ही प्रत्याख्यान 


प्रतिक्रमर, आलोचना तथा समाधिरूप ह, इस लिये निरंतर इन नु- 
प््तायां फो मावना चाद्ये | 


रत्तिदिवं पडकमणं पचक्खाणं रमाहि सामदयं । 
्रालोयणं पञ्कञखदि जदि विजदि अषणो सत्ती ॥ 
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राधि धिवि अतिक्रमणं प्रलास्यानं समाधिं ्ामायिकम्‌। 
्रालाचनां प्रकरोति यदि विद्यते आत्मनः शक्तिः ॥ 
चरधू-यदि पने मे आत्मशक्ति दवे, तो रात्रि दिवस 
्रतिक्रमरा, प्रत्याख्यान, समाधि, सामायिक ओर आलोचना करो) 
माक्खगया ज पुस्तिं अणइकालेण बारअ्रएवेक्छं । 
यरिभाविञए सम्पं परएमामि पणो पणो तेपि ॥ 
मोत्तगता ये एृस्प श्नादिकालेन द्वादशाुप्र्ाम्‌ । 
प्रिभाय्य सम्यक्‌ प्रणमामि पुनः पुनः तेभ्यः॥ 


स्थ जरनादि छाल्ल से लेकर श्राज तकर जितने महान पुरप मोक 
गये रह, वे दन बारह भावनाश्रों की बार २ भले प्रकार भावना करफे गये 
द, उस लिये इन घारद भावनाय को सम्यक्‌ प्रकार वार २ नमस्कार 
करता ह| 


फं प्त्रियेण वहृणा जे सिद्धा एरवरा गये कालं । 
िर््टहहि जे वि भविया तजनाणएहं तस माहं ॥ 
क्रि प्रलप्रितेन बहना ये सिद्धा नरवरं गते कालं । 
तेव्यन्ति येऽपि मधरिकाः तद जानीहि तप्य माहास्यस्‌ ॥ 


द्परथ्‌_ इस विषय में बहुत प्रलाप करने से क्या लाम १ जितने मौ 
महान परप भृतकाल म सिद्ध दव दै ओर भविष्य मे जितने भौ भव्य 
जीय सिद्ध पद फो प्राप्त होगे यह सवर इन भावनाश्रां कादा माहाल्य 
जार्न | 
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_ १६ _ ५ 
इदि णिच्छयवषहारं जं भणियं श्दकुदबुणिणा । 
जो मावह शुदढमणो सो पाव परमणिष्वाुं ॥ 
इति निश्चयग्यवहारं यत्‌ भणितं इन्दृन्दञुनिनाधन । 
यः आवयति शद्धमना सः प्राणोति परमनि्षाएम्‌ ॥ 





थ जव पकार निश्चय तथा व्यवहार नय पूरक, इन वाह 
भावनां का स्वरूप धनियों फे नाथ शरी इन्द इन्द व्राचाय॑ ने कटा है, 
जो पुरुप शुद्ध मन से इन को भावता है, बह प्रमनिर्वाण श्ररथात्‌ मोक्त पद 
को प्राप्त होता है । 

गरव शरी कुम्दङन्दाचार्य इन भावनाश्मों के कथनं को समाप्त कते 
हुए बताते दक्षि जो इन वरह भावनां फे स्वरूप का व्यवदार्‌ तथा 
निश्वय दोनों दि से चितवन करता है, वह पाप बुद्धि को त्याग देता 
है, संसार शौर देह फे भागों से विरक्त हो जता टै, यह बारह अचुमेचा 
वेराग्य की जननी दयी ईै--इन भावनां के चिन्तवन से संसार शारीर 
तथा निज आत्मा का शुद्ध चिदानन्द्‌ स्वरूप आंखों के सापे सक्ता 
भलकरने लगता है! श्रात्मौन्ति के क्तिये इन यावनाश्रों का चिन्तन 
आवश्यक है, तीथकर भगवान भी इन का चिन्तवन पिया करते । 
प्रत्येक सभ्यद्‌ दृष्टि फो इनं का चिन्तन सभ्यक्‌ प्रकार करना चाहिये, ` 
एक सतु को सोत मागं मे दृता पूर्वक आखूढर करने में ये एक प्रबल 
कारण ईह । जो इन बारह भावनाओं को भाते है, उन के ही प्रतिक्रमण, 
शत्याख्यान, सामायिक, आलोचना त्रा समाधि हुया करती है, बारह 
भावना ही प्रत्याख्यानादि सूप रहै, अनादि कराल सेश्राज तकजोभी ` 
मोक को गये है, वे इन्हीं बारह भवना के चितवन का पाशस्य ओर 


(1 
घे 


फल हे, | जिन मे शक्ति है चनौर जिनके हृदय मेँ च्रपने आत्म कल्याण 
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की सची लगन है, उन्दः चाहिये कि पे रात्रि दिवस इनका मनन किया 
कर । इन के चिन्तवन से समता भाव जागृत होगा, निज पर का विवेक 
होगा, भेदविज्ञान की प्राप्ति होगी, मोहान्धकार का नाश होगा, ज्ञान 
की प्राति होगी, कर्मो का संवर श्नौर निर्जरा होगी--स्वात्मासुभव फे 
साथ २ स्वात्म तन्लीनता भी होगी, परंपराय से परमात्म पद फी प्राप्ति 
हागी | 


पाटो के युभीते के सिये प्रतिक्रमण, प्रस्यारुयान, आलोचना, 
सामायिक चौर समाधि कामी ङ्क्त संक्षेप सा विवरण यहांदे दिवा 
जाता दइ- 


प्रतिक्रमण--व्यवहार मे प्रतिक्रमण गत दोषं फे द्र कएने फे 
लिये उनका सनन रूप तथा अपनी निंदा सूय दै! निश्चय से निज स्वभाव 
मे तन्मय स्प दै । जो को त्रचरनो की रचना को छोड तथा रागदेष भावों 
छो निवाग्ण कर अपने ही शुद्ध आत्मा को ध्याता है उसके प्रतिक्रमण 
होता दै । जो ज्ञानी पुरुप सर्वं परदरन्यों फे आलंब्रन से रदित होकर, सवं 
प्रकार की इच्या्ो को रोक कर, व्यवहोर रल्त्रय म॑ सावधान होता हुवा, 
निश्चय रत्नत्रय जो कि वास्तव मे श॒द्रात्मा का श्रद्धान, ज्ञान, चासि रूप 
् श्रौर साक्षात्‌ श्रातमाजुमव खरूपं टै, उस मे निश्चलता पूरव॑क तिषटता 
ह्वा श्रपने शद्धात्मा को ध्याता है, वह वास्तव मं प्रतिक्रमण सूप, 


कयोफि बह पूर्व मे वांथे हूर समस्त कर्मो से रागदेष बुद्धिकात्याग कर 
देता | ये ही निश्चय प्रतिक्रमण है । 


प्रत्याश्यान--प्रस्यार्यान लाम स्याग का है । व्यवहार मेँ भोजन 
त्याग, वरिपय सेवन स्याग, कपाय स्याम आदि को प्रत्याख्यान कहते ह| 
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निश्चय से जव यद आमा श्रपने शुद्ध आत्म स्वरूप मं आरूढ -दोता द 
चौर उसके रसम भीग जाता रै, तवर ही प्रत्याख्यान होता दै, स्योंकि 
उस समय आप से ही सवं रागदधपादि विभाव भाव्र चछरूट जते ई । इस 
प्रकार निश्चय प्रत्याख्यान शद्धात्म स्वस्प का अयुभव दीद; वह 
विचारता है, जसे अ्रपने शरीर से स्त्र भिन्न ई, वैसे ही यह सबं उपाधि 
जनित कम सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले रागादि विभाव भाव्र भी मेरे 
शद्धातम स्वभाव से सर्वथा भिन्न है । यद्यपि व्यवदारनय से गाप दोप 
फे न करने की प्रतिज्ञा ही, तथ द्‌ संकल्प ही प्रत्याख्यान है, परन्तु निश्चय 
से अपने शुदधास्म स्वरूप का श्रद्ान, ज्ञान तथा श्रनुभव जो श्रमेद रलत्रय 
स्वरूप है, बरही प्रत्याख्यान है ! तथा जो पुरुप आगामी कराल संधी सर्व 
हौ शमाशम भवों को श्रौर कर्मो को दूर कर अपने शुद्र मात्मा का ही 
ध्यान करता ह उसे ही निश्चय प्रत्याख्यान कहा जाता है । 


्रालोचना- प्रमाद बश लगे हषे दोपोको गुर फे पास जाकर 
निष्कपट रीति से कहना श्रालोचना दै--जो युनि अपने त्मा कोनो 
कम, द्रव्य कमं तथा विमाब माव श्नौर पर्याय रित ध्याता हे, उस के 
निर्चय आलोचना कही जाती ह । जो शुनि वर्चमान मे उदय आये हषे 
कर्मो को श्रते शुद्र आत्मस्वरूप से भिन्न अनुभव करता रै तथा ्रपने 
अभेद्‌ रलनत्रय सँ तन्मय होता है उसी फे निश्चय आलोचना होती है 
तथा भाव र भाववान प्रदेशो की अपेता एक ही हे, इस प्रकार्‌ वह 
, आलोचना करने बाला छनि स्वयं आलोचना स्वरूप ही है । शुद्र आत्म 
स्वह को भदान, क्ञान करके जो अपने शुद्ध सरूप मे लीन होता दै, 
उकं -निश्चय- से प्रतिक्रमण्‌, प्रत्याख्यान -श्नौर आलोचना व चारि सव 


है| 
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सपाधि-जो कोई अपने वीतराग भाव द्वारा वचनोच्ारण को 
त्यागं कर्‌ अपनी श्रात्माको दी ध्याता दै, उस के प्रम समाधि कटी जाती - 
दे | जब्र एक भनि शुद्धात्मा फे सम्यक्‌ श्रद्धानं ओर ज्ञान के साथ शम 
र्‌ अशम समस्त आत्मा फे बाहर द्रव्यो का आलंवन त्याग कर वीतराग 
धमे ध्यान तथा शुक्ल ध्यान म॒निश्चलता पचक तिष्टता उसके 
निविकन्प समाधि भाव उत्पन्न दोता दै यह समाधि भाव वहती 
दृलेम द 1 
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सामापिक-जो कोई राग देष तथा अन्ये विक्रार परिणामों को 
न करये पने ही निज शुद्र चिदानेढ रूप आत्मा म. रमण करता ै, उस 
क सामाविक्र चती द| बास्तथ मं प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, 


नमाधि ज्रौर साभाविक यह सव दही श्रात्मा के निज शुद्ध आत्म स्वरूप 
त र्मण करनेव्छादी नामदे। 


ये सव प्रतिक्रमय श्रादि इन घारह भावनां  चिन्तवन से ही दोपे 
‰ इसत कमं की निर्जरा होती है, जो शकु दं उन्दं चादिये किये सव 
संकल्प विक्रल्प का छाड़ च्पन शृद्रात्म स्वस्य सीन हवं । जोभी 
मात्मा श्रनादि काल से लेकर आज तक माठ म गव हतर सवनी 
ब्म भावनाश्रों का चिन्तयन करके सिद्ध पदं को प्राप्त हव ट| श्न 
व्रता को मनन किये चिना स्वात्म तन्सानता नश होती-जो जो 
महात्मा इन द्रदशादप्रचा्ों का चिन्तन करक परमात्म पद्‌ क प्राप्त 
डरे ‰, उन्हें बरवार नयम्कार दो ेजयवन्त हवं | ज्यादह कनं स कया 
गरयोजन १जा भी सिद्धो ऊक द श्रीर्‌ द्मे यह सव इन्हीं अनुप्रचाश्मा 


चम पत्त न्रोर्‌ मासस्य जना--णा विचित्र महिमा इन मनापा क 








चिन्तवन की है । इस प्रकार निश्चय तथा व्यवहार दृष्टि से इन बारह 
भावनां का स्वरूप प्रातः स्मरणीय श्री इन्दज्घन्द आचायं ने कदा ईं, 
जो भव्व जीव शुद्ध म॒न छरफे इन का चिन्तवन शौर मनन करता है बह 
परम निर्वाण पद को प्रप्त होता है । मो शद्धा पद की प्राप्ति के चाहन 

यासे द, उनको यदी योभय रै फि इन भावनाओं फे हारा येराग्य भाव को 
भ्रात हा, समस्त रागादिक विकल्पों फे समूह को छोड़कर आत्मा फे शुद्ध 
स्वरूप को ष्ये ओर विकारो पर॒ दृष्टि न रक्लं । जव यह. ज्ञानी सम्यक्‌ 
दृष्टि सव कल्पनां को त्याग कर निर्विकल्प दशा मे लीन रहता है तो 
फेल शुद्धात्मा का प्रम अलुमव प्राप्त करता हे तथा उसी समय प्रम 
शद्ध पारिणामिक भाव को भाता हुषा अथवा कारण समयसार को ध्याता 


हुवा उपादान बीं की प्रभर्ता से काय शमयसार हो जाता ही 
उसकाध्येव है| 
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अशुद्ध 

मंतोप 
६ 
का 
निन्तेपण 
पद्ने 
देश 
जिनवरैनदर 
प्रमाण 
छगनुक्रय 
शुक्त 
अवक 
मद्‌ करने 
जीव का 

किंचिन्मात्र 
मेँ 
को 
मानना 
क्तायोपरामिक 
मति 
सूयं 
आव 
भागों 


शद्ध 


‡ 4, ध 


निन्तेपण 

आ पड़ने 

दश 
जिनवरनद्र 
प्रणम 
्नुक्रम 
शक्ल 

आवक 

मद्‌ नदीं करने 
जीवन की 
फिंचित्‌ मात्र 
से 

की 

भावना 
क्षायोप शमिक 
आत्तं 

सरपं 

आवक 

भोगों 


